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=+ पाठक च्नार पाठकाश्नो, यद्यपि हिन्दीभाषा मेँ ओमगवद्रीता के बडे- 

वड विद्धानां ने श्रनुवाद करके इस सर्वश्रेष्ठ मरन्थ का माव सममाकर देश 
(| का भारी उपकार किया हे, किन्तु कठिन विषय कितना ही सरल किया 
जाय, पर बह भी साधारण पदे-लिखे लोगों के लिए किन हय रह जाता है । खेद के साथ 
कहना पड़ता है कि हमारे देश मेँ शित्ता का-श्रभाव-सा दै । विद्धान्‌ जोग धार्मिक भरन्थो 
| का प्रचार करने क लिए हिन्दी म श्रुवाद करते र, पर उन श्रनुबादों को मी पद्ने रौर 
। समनेवाले बहुत कम ह । विरेषकर लिर्यो मे तो श्रमी शित्ता की भौर मी बहुत कमी हे 
1 किन्तु उनमें पुरुषों की अपेता धार्मिक अदधा बहुत अधिक है । इसी विचार से हमने इस 
¶ भस्य का च्रनुवाद्‌ं बोलबाल की भाषा म लिखा दै 1 जह तक हो सकाः इसका भाषा 
॥ सरल की दै, श्रनुवाद्‌ मी सारांश किया दै । हमने वित्ता के ्रावेग से नीः 
41 श्रनुवादकछ बनने की इच्छा से नही, विद्वान्‌ पुरुषां के लिए मी नहीं ( क्यो्ि विदान 


44 लिए तो बडे-बडे विद्वानों ॐ अरलुवाद्‌ मौजूद ही है ) केवल साधारण पदे-कषिखे, उन खी-पुरषा ट 











¢ के जिए, जो हिन्दी के कठिन शदो का प्रर्थं नहीं समू सकते प्रर इसी कारण इस सव- 
स मन्थ का भाव समने से व्ित रहने है, उन्दी के हित कें लिए, बोलचाल कौ मापा 
? से लिखा हे । हम आशा करते फ हमारे इस परिश्रमसे साधारण अण कं पाठक- 
 पाठिका्नो को इसके समने मे सुविधा होगी श्रौर उसका लाम होते देखकर हमः मौ अपना 
४ परिश्रम सफल सममे । | 
¢ आम्गवद्रीता के समानं संसार मे दूसरा कोई म्रन्थ नदीं हं । हम इस भन्थ कीः उप- 

¢ योगिता श्रौर सर्वश्रेष्ठा के विषय मरं कुल कहने की प्मावश्यंकता- नदीं सम फते, क्योकि धमं 
म॑ अद्धा रखनेबाले समी लोग इसे मानते दै । अन्य देशों के विद्वान्‌ भी युक्तकर्ठ से इसकी 
# प्रशंसा करते ह । पुराणों मँ इसका माहात्म्य विस्तार के साथ लिखा गया है । हमने पाठकों 
¢ कां जानकारी के लिए इस पवित्र ्रन्थ का माहात्म्य भी पद्मपुराण क आधार पर प्रत्येक 
9 प्रध्याय के प्रागे लिख दिया है। 


(| १ फरवर, सन्‌ १६३० ई० { 
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, अखन का विषाद्‌ (“ सुस 
=== | ¶ . शद 4 | 
वतराद्ट्र ग्‌ पृ ५ ` ----- र 
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ह संजय! पवित्र भूमि कुरुते म, युर को इच्छासे 
जमा हकर, मेर सर पाण्डु कृ पुतानक्याक्या' सी 
सुभसं कहा । 
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भ्रीमद्भगवट्भीता ` २ 
सजय ने कहा- ४. 


कग तरतीव या मोरचेबन्दी को देखकर ष्‌ द्राणाचायं ढे पास 
गय अर यह बोलेः-“हे य॒स्जी परइ के पुता टी इय वदी 
सेना को देखिये, मपर ही % दमान्‌ शिष्य हपट कै पुत्र 
नमसा वयदरचना (माचाबन्दी)की ह।" पाणडव 
क| सेनाम जितने शुशर <न्हदुयाधन अपने गदद्रोणा 
. चायं से कहते सना म भीम यर अजन के 
समान शरीर ओर षटवे नप धारण करनेवाले योदा 
यानी लद्नेवाले यह ययधानः, विराट, बड रथवाला 
$पद, धृष्टकेत, चेकितान १द[ बलवान काशी छ राजा, 


` ------------00. ५१०१५ 8012५10 (> 0॥ 





द भू = पिला अध्याय . | ३ 
` ऽसजत, कु।न्तभाज, मवुष्यो में प्रष्ठ शेग्य, पराकम 
 शुधामन्दु्लवाव्‌ उत्तमोजा.घमंद्रा का पुत्र अभिमन्युर 
 2।१८। क पाच्‌। पुन य्‌ सव महारथी यहां मोज्‌ट्‌ है" अब 
< थन्‌ अपन्‌। सना के शूरवीरो के नाम्‌ अपने शर कों 
, सनात 22 तराह्मणा म श्रषठ। अब पनी सेना के अत्यन्त 
 भसड सख्य यादाच्च केनाम्‌.आपकी जानकारी केलिए 
- आपस कहता & । सेनापतियां के नाम ये है-मेरी सेना 


म आप, भीष्म, कए, लडाई को जीतनेवाले कपाचायै, 


ख येः 


-अश्वत्थामा, विकणं ओर सोमदत्त के एत्र भूरिश्रवा है। ` 


9 


इनके सिवा मेरी ओर शस्य, कृतवम 


। भयह्कर कमं करनेवाले अनेक योद्धा ह जो भरे लिए 


11 ॥. व 
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प | (ः दि 
[ चर्‌ भगदत्त राट्‌ 
तएप्राणां 


्रीमद्भगवद्राता 
की पवा नदीं करते हे, जो नाना प्रकार के शशा का चलान- 
वाल्ञे हं रये सबक स युदट-विया ग प्रगए-चतुर्‌-ह। 
इतना होते हए मी हमारी सेना, भीष्म हारा रचत हान 
पर भीःसमथं नदी जन पडती अर भाम से राच्तत पाश्डब्‌- 
सेना समथ जन पटतां ह । इसलिए सब आर्‌ अपन 
अपन माचा म उटकर सके सब मौष्मपितायह कं 
रला कर ॥ १-३१ ॥ दयाघन को प्रसन्न रने ॐ {लए कई 
वश्च कषर. प्रतापा माष्प पितामह ने शेर की तरह गजंकर्‌ 
अना शूख बजाया ॥ १२.॥ एर शख, भेरी, श्रदगः 
` नगाड् 4 रणसह आदि बाजे एकवारगी बजने लग। 
उन सव्क्य ध्वन ( आवाज ) से मारी कोलादलकारा ` 


((-0. ५ ।<5101 81/18/8101 \/ 









9१ च 


| 
दिला अध्याय 


= इअ याना शोर मच मया ॥ १३॥ उसके षाद सेद 
५।ङ। क थ्‌ पर्‌ १८ हए माधव यानी श्रीकृष्णचन्द्र ओर 


4 र्यत अथात्‌ अञ्चन ने मी अपने-अपने रिव्य (अलो-. 


कक.) शंख बजाये ॥ १५॥ जिन शंखो को भगवाय्‌ 
ङष्छचन्द्र तथा अन्य योधां ने बजाये उनके नाम 
सजय धृतर्र म अब वणन करते हे पांचजन्य (शंख) 


। क हृष्‌ केश ( श्रीडृष्णजी ) ने, टवदत्त शंख को अञेनने ` 


` अर्‌ ५।द्‌ नामक्‌ महाशंख को भयानक कमं करनेवाले 
 . ठक्‌ द्र्‌ अथात्‌ म।मसेन ने बजाया॥१५॥कन्ती पुत्र राजा 
' &।धाटर् न अनन्ताकेजय, नङकल आर्‌ सहदेव ने सघष 


(2 1 य 


(-0. ५ (51161 ©118५/8॥1 \/ (06५ [21011260 0 66811001 


| तथा मणिष्पक नामक शंख बजाये ॥ १६॥ हे एथिवी ` 


कवक ण ज 


| भ्रामद्गवद्रता ) 
` क स्वामी ( धरतराष्र) ! महाव धदुषधार। काश क राज्‌ 
महारथी शिखण्डी # धृष्टश्च, विराट, किप्ची शे न जीते 
जानेवाला सात्यकि, रजा दृषद्‌.द्रोपदी के फौचां एुत्र,बदं 
थुजाश्रोवाला सुभद्रा का एत्र अभिमन्यु इन्‌ सने अपन 
पते शंख बजाये ॥ १७। १८ ॥ वड-बड शंखा कां 
! भयङ्र ध्वनि ने माकाश यर एथ्वी में ूजक्र्‌ धृत 
क पुत्रा $ कलेजे फएाडइ डाले ॥ १९ ॥ हे एथ्वीनाथ ! इव 
अनन्तर वानर क ध्वजाषालेश्खेन ने जब देखा कि ऊध 
 सनास्व तरहसंलदनं कां तयार खडी दहे आर हययाद 
चलाना ह॑ चाहत। ह तब उसनं अपना धलुष सुभालकः 


# शिखण्डी उसे कहते है, जिसके मूषे न हो | 


6 [1011260 0\/ 6 1 4 
` र. क | ~ 





| 
| पिला अध्याय 


7 भगवान्‌ ङ्ष्ण स्‌ इस प्रकार कदाः-॥२०॥“ह अच्युत # 
ते दीनां सेनाम के बीच मे मरा रथ ्आाप खडा कीजिए । मे 
¶ इन यड क! कामना सं खडं इए याधा्ो को अच्छी तरह 
त रखना चाहता इ के कान्‌-कौन्‌ युभसे यु करने की उच्चा 
स॒ कर्तं ₹ आर्‌ अभ्‌ [केन-किन क साथ युद करना चादिए। 
। जा एतराष्रूकं इडाड पत्र-इयाधन्‌-ङी भलाई की इच्छसे 
क << करनं क [लए इस रणशरुम म अयं ह, उन्हं यं 
अच्छी तरह संदेखना चाहता ह" ॥ २१।२२।२३॥ संजयने 
२. कहाः-हं भारत (धतराष्र)णडाकेश अथात्‌ अजन्‌ केएसा ` 
रं कने पर, मगवान्‌ इष्णचनदर ने, उस्‌ उत्तम रथ को दोनो 


# अच्युत--्पनी दृढ़ प्रतिज्ञा से न हटनेवाला । † मारत मरत की सन्तान । 
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भरीमद्धगवद्रीता 
सेनाम के बीच मं खडा करके, मीष्म, द्रण आर्‌ सव 
राजाश्यों के सामने अजन से कहाः-हे पाथं ! # ( अन्‌ ) 
इन एकतर हए कोरा को तू दख ॥ २४।२५॥ व्हा अजन्‌ 
, ने दोनो सनां के बीच मे खड हए चाचाओंः दादा, 
> यरा, मामा, भाइयां' पत्रा पोता, मिवा, खुर आर्‌ 
` दां को ही देखा ॥ २६ ॥ उन सव कुटस्य को 
देखकर ययन के जी मं षड दया उत्पन्न हो गई ओर बह 
 &इखा दाकर यह्‌ कनं लगाः-॥२५॥ “हे. कृष्ण ! इनं अ्रएनं 
।. मह-बन्धुञ्ा का युद करन को इच्छा से तथ्यार्‌ खड इए, 
दखकर्‌ मर्‌ गग टीलं दाते जाते है मेरा ह सूखा जाता, 
र ॥.. +  # प्रति--पथा यात्‌ बन्ती का पुत्र- कुन्ती का दूसरा नाम प्रथा या | 


7.4 न ((-0. ५ 6511 ©/18\//8॥1 \/ । ; | ; 
क "शकक वि १ १ (नि £. 





 भय-शरीर- क्रौपरहा है रे मेरे संम सड हो रहे 
. ड ५२८)२॥ हे कृष्ण ! गाण्डीव #धवुष हाथ से फिसला 
 `जा ढे ओग शरीर जला जाता है, सममे खड होने 
+< - ह आर मरा मन्‌ मानो भरम्‌ रहा; है॥ २०॥ 
है केशव! ज राङ्न भ्‌ इर दखाह दत ह आर युम 
उने गाई वन्तु इत्यारि स्वजनों को मारने न्ने पभो तो 
ह॒ - ल्म नजर नही आता॥२१॥ ३ कृष्ण ! त अपने : 
= बन्ज्को करर व्रिजिय, राज्य रौर यख नहीं चाहता 


॥. ४९५ इ गभनल्ट। † तब फिर राज्य. यसम ओर्‌ जीवव 






च 
1 हदये ^ ज, 
@ १. 
^ क 4 - 
` ९१ ठ २ 
/ 9 व "क व # 22 1 
1 


श्रीमद्धगवदट्रीता 

्मथौत्‌ जीने से हमे स्या लाम होगा १॥३२॥ | नन ' 

' लिए इम राज्य, भांग यार शख चाहते है ददी सण ष्थनु 

| प्रणा क आशा त्यागकर्‌ यहा रणभ्रभिम मरन 

^ मारने शे खड ३ । २३॥ ये हमरे शुर, पितर ( ताक =यव्यः 

आदे ) एव, दादा यर एसे ही मामां, सुधर, पति साल -- 
(1 सम्बन्धा ह ॥३४॥ हे मधुसूदन {* चाह थे सब बन्धव : 

 य॒म्‌.मार भ[डलः पर्‌ मं इन्दं इस ्रथ्वी केलिष ति ॥ 

{ ताना लाक[कराज्य कं लिए मौ मारना नहीं श हता ५२५॥ । 

{ हे जनादन! 1 (६( १; % <न क्‌ मारकर ४। दमं र | | 


| ` ` ॐ मधुसूदन मु दैत्य को मारनेबाले-ङृष्ण । † जनार्दन _ संसार क, {पत स्म व्न कल्ल" ( 
¢ बाला-मनुष्यो को पुरुषाय आर सक्ति देनेवाला-मगवान्‌ ङृष्ण,-ऋा नाम है । | । | 





॥ क ऋ 1 
वि 1 1 1 + ¦ । (> [7 शत १ 
णस ---------------- ( 
= चै : क | 
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। १९4 ^, . पदिला.ञअध्याय ११ 
४ । . खुशीःहोगी ! वर्क्‌ इन दष्ट पापया को मारकर हम 

। . उलडा पाप दही लगेगा ॥ २६॥ इसलिए अपने भाई-बन्धु 
" धतरा के पुत्रीं को हमं मारना उचितनदीं दे ' दे माधव! 
। श्मपने ही प्रियजनों कौ मारकर भला हम केसे सुखी 

। द्मे ॥ ३७॥ यदपि इन दुयाधनादि की मति राज्य पाने 
¦ के लालच से मासं गरं हे ओर इन्दं कल केनाश दने मे 
: पाप ओर भि्ों से शता करने मं दाष नही देखाईइ देवा ,. 
 -ंशापि हे जनादन ( मगवाब्‌) ! हम ता कुल क नश्च म 
9 | ` बुशाह्यो देखते है तब हम इस पाप से निरत्त दने अथात्‌ ` 
( बचने छा उपाय क्या न कर १॥ ३८।३९ ॥ कुल के नाश 4 
प पनज -नपु-कुलवाला-यादव वंश म जो उन्न इमा अधौत कृष्ण मगान्‌ । ` | 
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श्रीमद्रगवद्रीता 


4 


हो जाने पर सनातन्‌ कुल-धसं नष्ट हा जाते है । परस्परस 


(4 


चते आनेवाले षम केनाश हो जाने पर सरे कुल में 
अधम चा जाता है यानी वंश के कुल भादमी अधर्मी हो 


८ 


¢ 


जात्‌ दं॥ ४०॥ शोर हे कष्ण! मधम के पैल जाने से ल ` 


लया ६ पत्‌ह्‌। जाती हे । हेवाष्णंय। #क्ियोके खराब ` 
` हो जाने पर वणंसंकर {उतपन्न होते ।४१॥ व्यभिवाश्णी 
1 ण बएसंकर पदा होतेह वे कुल का नाशकर ` 


= 





तं ह ओर सारे कुल को नरक मे पचाति हे क्योकि 


# वाष्णय-ङृण्ण मगवान्‌ वृष्णिवंश मे 

१दा इए थे इसलिए उनका नाम वाष्णोय पड़ा 

नो ब्रहानन्द्रूप अमृत को बरसाता है उसे वाष्णोथ कहते हैँ | ` 
1 वण॑संकर_बदचलन सयां की सन्तान को “वणसंकरः' कडते है । 
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पिला अध्याय 

उन्‌ दया इअ पिण्ड अर्‌ जल उनके पितरे का 
नह पष्टचता ह, अतएव उनकं पूवज नरक मेँ भिर जाते 
ई ॥४२॥ है मगवन्‌ ! कुलनाशक पुरुषां के इन वणंसंकर 
फलानंबाले दषा से जाति यर्‌ कुल के सनातनधर्म का 
नशि ह जाता ह ॥४३॥ हे जनादन ! जिन पुरषों के 
कलधम नष्ट ही जाते हं वे सदव नरक में पडे रहते हे, एेसा 
दमन्‌ सुना दै ॥ ४०॥ हा ! वड्‌ खेद की बात है, जो राज्य- 
मुख के लोभ से हम लाग भार पाप करने को उदयत इए है 

` यानी बन्धुजनो को मारने को तेयार हो गये है ॥ ५५॥ हे 
कृष्ण ! धृतराषए के पुत्र, हाथां मे शखर लेकर, स॒भेरेसी 
| हालत मे, जव छि मेरे हाथोंमं हथियारनंदों अरम . 


| 
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भ्रीमद्भगवद्राता 
यक्ाबला भी न करू, युभे रणए म मार डा, ता यहं कहा 
अच्छा होगा" ॥ ४६ ॥ संजय बोलाः--हे धत । एसा 
कहकर तीरसदहित धनुष को पककर शोक म इवा. इया 
अन्‌ रथ मं पीठे श ओर जाकर बेड गयाः ॥ ७५७ ॥ 
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 - भीता के पहिले ध्याय का माहास्म्य 
0 `` | ०० ¦ 


` एक बार पावती न महदिवजी से प्रला-“भगवच्‌ ! आपने वैकुरठ- 
, लाक पराच करने के लिए अनेक प्रकार के कर्मो का वणन किया, अवन 
| गौता का भाहाठ्य सुनना चाहती र॑ जिसे सुनकर भगवान्‌ रिष्ण मे 
भक्षे बदती है ओर अन्त मे वेकुएटलोक प्राष होता है । यदि आप सुभे 
प्यार करते हँ तो कूपा करके गीता का माहात्म्य किए ।" 

पार्षती के इस प्रकार पर्ने पर, भगवान्‌ शंकर सभर लोकों के पूज्य 
तरष्णु को नस्कारं करके कटने लगे-हे देशि । विष्णु ने लभी कँ पचने 
प्र श्रीमद्ध गवद्वीता का जो माहास्मय उनसे कहा था, वदी भे मसे कहता 
ह, ध्यान देकर सुनो । एक बार लच्मीजी ने भगवान्‌ विष्णु से परबा- 


[ श 
कषः 


ऋ ॐ 
"१ कै. 
9 * | 

र च 4 व! 

@ ` ॐ 

# 1# ति 
1 " छ = 
"~ १" गि छ ४ 
= 99 ` ~ -- 1 
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` श्रीमद्भगवट्रीता 

"टे भगवन्‌! आए सब लोकों से विर होकर चीरससु्‌ भ अकल कयो सोते 
दस! क्या कारण ई १ विष्णुजी ने उत्तर दिया- ह प्रियं ¦ हम यहा 
सोते नीं इ, इम उस अनादि, अखरड, अत्तर, ज्यात स्व र । क्‌] 
दिव्य्‌ रष्ट से देखते है, जिसके ध्यान में `योगीजन सदा भग्नं रत € 
र महाता ्यासजी ने जिसके तच्च को सममकर, समभ्प्रण वदरा 
रपी सुद्र को मथकर गीताशाघ्च निकाला हे ; उसी आनन्द्‌स्वर' 
मै भग्न रहकर हम इस चीरसमुद्र मे सोते इए के समान [नवत 
करते हे । 

विष्णु भगवान्‌ क मुह से गीताश।ल को यह महिमा सुनकर ल्मी 
जी ने एूा-भगवन्‌ ! जिम गीताशाच्च को व्याप्रजी ने सम्प्रणं वेद 
शाघ्वरूपी मसुद्र से निकाला हे, उसका माहात्म्य सुभे किए । _ | 

भगवान्‌ ने कहा-श्रीभगवद्रिता बाङ्मयी इश्वरं कौ मूत ई । भा 


४. 


[ध 


. (भ पिले अध्याय को माहारम्य | 
८ ॐ १ अध्याय उस मूतिंके सुल दै, बटे से प्रह्वं तक दस धी 
„| ० सनाप, सालहर्वा अध्याय उततका उद्र, सबरह ओर अगरारहवों 
ह अध्याय उसकं चरण दँ उस माेश्वर-मूतिं का दशन केवल त्ान-हषटि 
° दाताहं अरजा युरूष उस मूतिं का दशेन करता है, उसके सब 
छ पाप छूट जति हे । गीता का एक अध्याय, आधा अध्याय. एक श्लोक 
ह आधा शलाक अथवा केवल चोथाहं श्लोक का अभ्यास करने से मनुष्य 
सि रामा क समान निष्याप्‌ होकर वेकुशटलोक को जाता है । लच्मी ने 
| भ्ा-भगवन्‌ ! सुशमा कोन था ओर केसे उसकी सुक्क इ सो समसे 
# क।देए । भगवान्‌ ने कहा-हे देवि ! दुशंमा नाम का एक दुराचारी ब्राह्मण 
दः था । ह पापकम करने के सिवा जप, होम अथवा अतिथि-सत्कार कभी नहीं 
कशता था । वह खेती करता, मदिरा पीत, मांस खाता ओर हमेशा विषय- 
दि भाग मं समय विताता था। बह एकं दिन बकरी को सिलाने के लिए .. 


1 
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„ ८ भ्रीसद्धगवद्रीता 


बाग में पत्ते तोडने गया । वरदौ उसे सोप ने काट खाया । वह मरकर यम्‌ 
लोक को गया । अपने पापों के फल से बहत वर्षो तक, नश्कं भे इह 
फिर ृल्यलोक मे आकर बेल हथ्ा । उप्त बेल को एक भिखमगे लंगडे 
मोल लिया । बह उस पर चदुकर भीष मगता था । पेट मर चारा नं पने, 
से वह बेल बहत दुबला हो गया । एक दिन मागं मे चलते-वलते थक 
कृर गिरं पडा ओर बेहोश हो गया । उसकी असिं निकल आई, जह 
से फेना निकलने लगा, किन्तु इतने पर भी, पूर्वजन्म छे पापों के एल। 
सं उसकं प्राण नही निकलते थे । गोव के लोग वौ इका हो शये 
उसा दुःख दलकर्‌ सवङ। तरस आया । उसकी शीघ्र मृत्यु ही जाय्‌ - 
र्‌ वह इस केश सं दुटकारा पा नाय सबं लोग हैश्वर से यदी प्राथना, 
करनं लगे । कोई-कोह कहने लगे-“हम अपना अमुक युएय इस बैल 
देते दत 8 उक्षे भवस इसका ४ ६| चू जाय (# भाड़ दखष्छर एकः वश्या, 
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1. ५ | 9 ९९ = ५.९. = पिले । अध्याय का माहात्म्य | ¦ ९६ 
र| = ह = गई।उसन भी कृहा-“इमारे पुय के प्रताप से इस पेल काल 
ने ८ म । यथया उसने अपनी नान में कोह रय तो नही किया था- 
£ ९९» यह कह द्या था-किन्त॒ वह बैल उषी दम मर गया ओर 
“ परया सुर्य ऊ प्रभाव से उसने एक बराह्मण के घर मँ जन्म लिथा। 
ह्‌ „१ य ॐ पल स उस अपने धषैजन्म का सब इततान्त स्मरण (याद) 
था । उसने वेश्या के पास जाकर उसे ० र 
स 6 ० राक पास जाकर उससे पर्ला-“वुमने बह कौन बड़ा 
24 । क्या था, ।जस्कं प्रभाव से हमको वेल कीयोति से छटकाय 
2 णे र ल= ` -€\ । $ य | 
य्‌ 'ऽसाकर ब्राह्मण क धुरम्‌. जन्म. दिलाया ? क्या हमको भी उस शभ 
ग °म क उपदेश दे सकती हो १" वेश्या ने उत्तर दिया-“हमने अपनी 
सममः मं तौ कभी को परय क्रिया नही, आपको क्या बावे हं, हमारे ` 
1 यहे तोता पला ह, यह सेर च्च पदता ह । इसकी बोली इमको 
` त प्यारी लगती दै ओर हम उसे ध्यान से सुना क्ती ।” तव 
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२० , ्रीमद्भगवद्वीता | 
उत जाद्यण ने तोते से पद्ा-“व॒म क्या पदते हो ? तोते ने कहा- इमं 
` पले एक मुनि ॐ आश्रम पर रहते थे । मुनि क शेष्य प्रतिदिन गाता 
के पिले अध्याय का पाठ रिया करते थे। हम भी उनसं सुनकर पह 
ध्याय पटने लगे । एक बहेलिया हमको व्ह से पकड़ लाया अ) इ 
वेश्या के हाथ बेच.दिया, त्र से हम इस पिजरेम रहते दै ओर रो 
सुबह गीता का पादेला अध्याय-जेसे मुनि के आश्रम पर सीता था- 
पट्ते द । तोते को यह बात सुनकर वह बाह्मण उसी दिन से प्रतिदि्ं 
गीता के पाहेले अध्याय का पाठ करने लगा 
विष्णुजी ने लदमी से कहा-हे देषि ! अन्त को बे तीनों - तोत, वेश्या 
आर बह बरह्मण-गीता के पहिले अध्याय के प्रभाव से वेङ्कर्टघाम को गये। 
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त... & ् 
१ ४ दूसरा अध्याय 
‡॥ कु एवाययवककतसयक 
(= 

- | ( सांख्ययोग ) 

त्‌ सजय न कहा- 


इस प्रकार दया से परिपू, आंखों मे भाघ भरे हए 
य इख अन से मधुसूदन अर्थात्‌ कष्ण भगवान्‌ यह कहने 
ये। सण्‌ ॥9॥.-. | 
हे अधन! इस र्णभूमि मं, तममे कायरपना करटौ से ` 
या गया ?इस प्रकार लडाई से यहं मोदना. आर्यं षस्षो 
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२२  , . . . .. शींमद्भगवद्रीता | | 
को शोभा नदीं देता । यह कायरता स्वगं सै शाहत रखने 
बाली अथात्‌ नरक मं ले जानेवाली ह यर्‌ लोक-परलाक 
मं अपकीति फेलानेवाली हे ॥२॥ हे अजेन ! त्‌ खाय 
मत बन । यह काय्रता तेरे जसे शूरवीर के योग्य नहीं 
हे शत्यां को तपानेवाले ( अन )! अपने हृदय का इ 


ठच्च बलता को त्यागकर तू युद के लिए उट खड़ा हा३॥ 


अनन कहाः-“हेमधुदेत्य को मारनेवाले,दे शं 
| क्म्‌ नाश करनेवाले भगवान्‌ करष्एचर | भी 8 श्म ० गेण 
मर पएल्यहै। यदम वन टोनो र वाण आ 


ट मं इन दोनों पर बाण वै दैः १॥ ४॥ : 
हन म॒हाभरतापौ पूजनी ए केस चला १॥४॥ 
इस लाकम मुम 


५ य्‌ सुभों को मारने की अपेता य॒दि: 
भाख मागना पड तो एेसा करना मेरेलिए 


(-0. ५५ (1 ©118\//80 \/ 


- 9 वुसरा अध्याय १ 
॥ ८ ₹।स।म्‌। या को अगर म मारूं तो इस लोकर्गेही 
र “5 < सन इए नागा का भायगा ॥५॥ हेममवन्‌! मे 
। 72! जनता (क म॑र्‌ लए मीख मगना या युद करन 
स॒ इन दनम सु कान-सा धमं प्रष्ठ । मं यह मी नहीं जानता 
॥ 1 दम्‌ ऋ।रषा कौ जीतम या वे हमे । जिनको मरकं 
प्र ह्म जाना नहा चाहते वही सब कों सम्मुख लने के 
४ [सए खड ह ॥ ६ ॥ ज्ञानं के कारण मेरी बुद्धि मारी गह 
॥ ट माह के मार भं अपने धम को मी नहीं पहचान सकता; ` 
द इसलिए जां इय समय कत्तव्य दो, वह करने शी इच्छा घे 

| भ मापसे परचता दँ कि जिससे मेरी भलाई हो, वही यमे 
ए निश्चय करके बताइए । मे यापकी शरण ह ; मे आपका | 
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भ्ीमद्भगवबद्भीता 


शिष्य ह ; स॒मे शिचा दीजिए ॥ ७॥ हे भगवत्‌ ! आपे 
उपदेश लेने का एक बदा भारी कारण यह थी है छि यटि 
मं शन्ररहित धन-धान्यप्रणं एथ्वी का राजा भी हौ जा 
आरद आदि दवता परमभी मेदी शाश्चन करने ल 


ता मा घुम एसा पुस्ष्‌ कहं नदह दीखता, जो मेरे इसं 
शन्द्रय क युखानवालं शोक क दूर्‌ कर्‌ सके" ॥ ८ ॥ 


संजय बोला--धरतरा्र निद्रा को जौतनेवाला तथा 
श्या क तपानुबाला अजन्‌ गोविन्द्‌ से यह . कहकर कि 


° उ& नहा कृरूगा चप ही गया ॥९॥ हे धतराष्ट 
ट 1कराअथात्‌ भगवान्‌ कष्ण ने, दोनों सेना ॐच 


 # दपाकश-इच्धियों का स्वामी अर्थात्‌ ईर या कृष्ण मगवान्‌ । | 
| -0. ॥५८५11८॥6511८ 812/8॥1 ४/ 


०॥९न०. 00200५6 ा0लात ` । | 


1 
॥ 


अध्याय 


म, उस इःखी अजन से हसते हए इष प्रकार कहा ॥ १०॥ 
च मगवान्‌ बोतते- 


हं खन्‌ ! जा शोक्‌ करने योम्य नही, उनका तू शोक 
स करता इई मर पण्डितां की सी बातें कहता दैः किन्त पण्डित 

साग सरे अथवा जीते किमी प्राणी के जिए शोक नहीं 
पर करते ॥ ११।े' त ओर ये राजा लोग पित्तं कभी नहीं 
के थै, एसा नहीं हं ओर्‌ इसी तर्द इश शरीर केष्टने पर हम 
| सव लोग न्‌ रहगे, रेषा भी नही है ॥ १२ ॥ देही (देहम 
च रदनवाला ) जिम प्रकार इस देह यानी शरीर मँ बलपन, 

जवानी ओर इटपे का अवुभव करता है, उसी प्रकार वह 


[| र ((-0. (51161 2118५811 \/ (06 [21011260 0 €681001 








1 + = ~ 1 ह >); 
7 त ० 4. 


क 5 `? 


यद्‌ 
एक देह बोडकर सरी [है । धीर्‌ पु 
म माह नहा करत अथात्‌ एक दह के नाश हन पर्‌ अथवा 


¢ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


देह बदलता है। धीर्‌ पुष इतं बात 


> 


नये के प्राप होने पर न तो घबराते है यर न शोक करते 


है ॥१३॥ हे कुन्ती-पुत्र। 


इन्द्रियां क साथ विषयों का सम्बन्ध 


दोन तह गरमी-स्रदी आर घख-दःख होते है।वे सम अने 


जानेवा 


वृह निस्सन्देह मोच पाने 


असतजकामाव नही होता ओरसत्‌† का अमाव नहीं शेता, 


# असत्‌ जो यथार्थमेन 


। (~-0. 1\/॥८111111<511 81188 


ह॥, जसे 


नाले आर अनित्य है । हे मारत ! तू उनको सद ॥१९॥ 
£ पष्‌ म 9 अखन! जिस ज्ञानी पुरषको ये विषय दुःखः 


नही पचात, जो यख अ 


।र इख का समान सममूता € 
का.आधकारी हा जाता इ॥१५॥ 


ण व्‌ 93) 
रार्‌ | † सत्‌ जो यथार्थं मे हो, जैसे आत्मा।. 
1 \/2/8/185। (0661100. [14111260 0 €08104011 । 


दूसरा अध्याय 
तं ततन नया नं इन दानो का अन्तं भले प्रकार अभव 
ष्‌ | भरसे यह सार 
जगत्‌ व्याप्हेच 

ते इस तमाम इनिया ओर आकाशमंलारहादैउसे र 
ते ना२। जानं यानी उस दी तू आत्मस्वरूप ब्रह्म सममः। उस 
श अविनाशी-त्रह्म-का कोई भी नाश नदीं कर सकता॥१७॥ 
छ इस दह्‌ म रहनेवाला यतमा नित्य, अविनाशी मर्मर 
मय ह; किन्तु यह शरीर नाशवाय्‌ हैः इसलिए हे रजन्‌ 
॥ त्‌ युद कर्‌॥१८॥ . 

जा यहसमभताहैकि आत्मा मारनेवाला है ओरजो इस- 


| # प्रमेय-प्रमाणो का अविषय अयात्‌ प्रमा रदित क्योकि शाता स्वयं. सिद्ध है । 
५ @ 





| । 
| (-0. ५ |<८511॥1 ©118/801 \/ 01611010. 01011260 0 €8141 


[ति ) = 


' क ^ ^ + कौ न ` ए 
॥ 


प्ट ्रीमद्गवट्रीतां 


का मरा ह्या जानता दै, वे दोनां (पुरूष ) अज्ञानी अथात्‌ 
मूख इ! ्रात्मा नतो किसी को मारताहं आरन्‌ अग्‌ 
मारा जाता हे॥ १९ ॥ हे अजन ! यह यत्सा न कभी जनम्‌ 
लेता हे ओर न कमी मरता है। इसी प्रकार एषाम कम्‌ 
नहीं हता कि वह पहते न हो ओर बाद को हौ या पहले ष 


ओर बाद कोन दी। यह अजन्मा, नित्य, खदा एकरप 


आर एराना ह यथात्‌ यह आत्मा सद्‌ा रहनेवाला आर स 
स प्राचीन ह। न इसंम कमी कमी होती हे यर न अधक्‌ 
हाती ह। शरीरके नाश होने प्र मी इसका नाश नह 
होता॥ २०॥ हे अजेन ! जो इस आत्मा को अविनाश 
नित्य, अजन्मा आर निविकार जानता है वह किसी क 


6-0. 14171८50 ९1 | 






| दूसरा अध्याय ` | स्क 
ति कसं मरबा सकता है या मार सकता हे॥ २१॥ जिस प्रकार 
प मदष्य फट-पुराने कपडो त्यागकर नयकपदेषारणका 
न्‌ ९ २९॥ भकार शरार मं रहनेवाला-आत्मा-जीएं शीसे 
म = वाड्‌ सर नय शरीरो को धारण करता है ॥ २२॥ 
ह = अ ६९ चद्‌ नह सकते, अग्नि इसे जला नदी संकती, 
एष जल ऽं गला नहीं सक्ता ओर वायु इसे घुला नहीं 
प सकता ॥२२॥ यह न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा 
त] सक्ता दै, न जल डालकर भिगोया जा सकता है ओर न 
ही रायु दारा साखा जा सक्तु है। यह्‌ नित्य है, सवैव्यापरकहै 
¶, अटल हे इसलिए यचल हे। यह किसी कारण से पेदा नहीं 
कौ ऽअ € नया नहा ह अतएव सनातनहै ॥ २४॥यह आत्मा 
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"` ˆ क्क 


चै 
‡ १९ ३.41, 
> केन ~ 
[या 
चै 


३० ्ीमद्धगवद्भीता 

व्यंक्कदे अथात्‌ अप्रकट या भ्रातराहत ह । यह अ चन्त्य 
हे अथात्‌ इसकी सुरत ध्यान म नहं आ सख्त हं; यः 
विकार्यं दे अथात्‌ मत्मां म विकार या शरष्र्‌ ब्द 
होता ; इसलिए, इसे एेसा सममकर, तमे शोक न्‌ करना 
चाहिए ॥२५॥ हे बद युजाञ्मांगाले य्न ¦ अगर तरू ६ 


) आत्मा को नित्य जन्म लेनेवाला ओर सदा मरनवाला 


| । 


मानता हतो मी तुमेइस प्रकारशोकन करना चा{हिए॥२९॥ 
जिसमे जन्म लिया है, उसकी मलय अवश्य दी दीगी अ 
जो मर गया हे बह अवश्य ही जन्म लेगा ; इसलिए तमं 
इस्र॒ अटल-जखूर दोनेवाली-वात पर शोक नं करन्‌। 


चाहिए ॥२७॥ हे अखन! भूतो प्राणियों या पदाथो) का 


6-0. ॥॥५॥11॥८5॥1५ ©112\/811 \/६ 001. 01011260 0५ 6687001 


| | > ०  दखरा दक 

४ य ग्यक ह, न्य्‌ व्यक्त हे ओर उनका मन्त क 
= `> स ह [कर्‌ उनके विषय मे विलाप. कषा ? यानी थे 
द =. आरम्भमङ्ती को दिखाई नदीं देत,बीच मे दिखाई 
7 ~र ९ अन्त्‌ म्‌, मरने वाद्‌, किर नदीं दीखते ।एेसों क 
त त र का व हे १॥ २८॥ ५ 
६॥ तरदेखर ऽस पमा को कोड आश्र्यजनक चीज कौ 
६॥ तरह खता दै; को$ इसे आश्वयंननक चीज की ददा 
॥ 2; कई इते याश्चयंजनक चीज़ की तरह सुनता है, नकर 
म भा का इसको टीकठीक्‌ नदीं समम पाता अथात्‌ विरला 
न द इसे ठीक समम पाता ।२९॥ हे यज्ख॑न ! सब प्राणियों 
क ® शारीर मे रहनेवाला आतमा सदा अवध्य (न मारे जाने 


 €-0. ५८५।१५॥९511 8118५81 \/2/8189| 06610. 0191260 0 &©80001 
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। 


श्रीमद्भगवद्धीता 


२ 
वाल्ला)देःहसलिणए तुभे कष प्राण के लए शकन करना 


चाहिए ॥३०॥ . 
स्मपते चत्रिय-धमंको देखकर भी तुभे युद करव षै हिचः 
कना न चाहिए क्यांकि चत्ियां के लिए धम॑-युड से बद्कर 
रोर उत्तम कोई काम नहीं ६।॥२१॥ हे अज्च॑न । अपनं अरा 
पराप इया युद करने काएेसा अवसर स्वगं का खला दरवाजा 
ह। एसा माक्रा बड माग्यवान्‌ चत्रिय दा पाते है; यान्‌ यड 
भूमि मेलडकर मरनेसेचत्रिय सीधा विना शेक-रोक स्वगं 
म चला जाता ६ ।३२॥लेकिन्‌ अगर तु इस धममरूप शंम 
म नहा लदगा तो चत्रिय-धमं ओर कीति को त्यागकर्‌ 
पापका भागी बनेगा ॥ ३३॥ ओर लोग सदा तेरी निन्द 


((-0. ५ ।<5110 8118८81 \/ 0॥ 
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(न (२ ~ (क २२ 
छया करेगे । माननीय (प्रभिद प्र तछठावाच्‌ या इङ्जत- 
। वाल, पुर्ष के लिए भपयश की अपेता मरना अति उत्तम 
: 2 वत्‌ भख आदमी केलिए बदनामी उठाने से मश्ना 
| श अची ६॥२४॥ महारथी लोग सममेगे कि अजन 
1 "य रकरण रण-शराम सभाग गया है। जो लोग आजतेरा 
1 न करत 2 उन्ह की न॒जरो में तू नीचा हो जायगा ॥२५॥ 
०९२ तर्‌ बल व निन्दा करते इए, तेरे जिए बहतु 
† स अपशब्द ( गलियां ) करगे अर - तरह-तरह को बातं 
¶ घना, इससे अधिक हुःत्‌ योर्‌ तमे क्या होगा ॥३६॥ 
१ अगर त युदममारागयातो तुम्‌ स्वगं प्राप् होगा, अगर 
जीत गया ता एथ्वीं का राज्य मोगेगाःइसलिए, हे अञचैन ! 


`, "अः 





३७ | धीमद्भगवद्रीता | 
युद्ध के लिए पक्ता विचार करके उट ॥३७॥ सुखदुःख, लामः 
हानि,जीत-हार इनको समान जानकर युद करने की तैयार 
कर। इस प्रकार युद करने स तू किमी प्रकार के पाप क्‌ 
भागान्‌ हागा॥ २८॥ यह भने तभे आत्मज्ञान बताया 
अव्‌ कर्मयोग के विषय मे सुन, जिस ज्ञान के प्राह जात 
पर,६ अदन्‌ तू कम-बन्धनो स डटकारा पा जायगा ॥ | 
त ऽस कमयाग मे जो कुब मी किया जाता है, बह वेका 
द जता रन इसमं पाप लगता है । यह धम, किष 
म अशा किया जाय, बद मारी मय से बचाता है ॥४५ 
_ €.नन्दन , उस विषय मं निश्वय-स्वृशूपिणी इदि त 
क € कन्तु ।जनका निश्चय टद्‌ नहीं है, उनकी ननं ं 


र 
न 
1 
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दुसरा ध्याय 


^ अर्‌ क, शासावाली अनन्त बुधि हे ॥ ५१ ॥ 


ध | स ७0 


> 4द.क वाक्यां पर मोहित है, जो कहते है कि इस 


र वेदबा कृ [ | प्रो » . कु हि > जों = च ४: 
हज & ग ना ।र कृच नही ह, नो इच्छा से भरे हए 
पकटते दै कि कर्मो के फल से जन्म मिलता हे अथात्‌ इसी 


कारण से मनुष्य इम्‌ लोक में बारम्बार आकर जन्म लते 


12 ओर मरते दै। मर षुक-अमुक क्रियाय े करने से 


॥ सख तथा एश्वयं की प्राप्ति होती है। जो माग रेश्वयं मे 
| ए == ^ 9 ॥ भाग एरव्य म 
। फस इए है, जनक चित्त एेसी मीठी-मीदी बातों से ब्हैका 
1 हा इ, एते एषो की इदि $श्वरध्यान मे स्थिर नही 
1 दती ॥ ४२, ५२, ४४॥ वदो म सतोधणए, रजोणण, तमो 
४ 
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(स्वग ह ऋ परम भ्रष्ट माननेवाले हे वे मूखं है । वे 


# 
दु ~ 
[का त  ॥ ष्च 


क 


` ष निकृलता है, उतना ही सब भर से उमदते हए पर 
= पषुद्र से निकलता दै, इसी प्रकार जितना आनन्द अने | 






श्रीमद्भगवद्रीता | 
गुण इन तीन एणा के काय का वणनं ह । हे अजन्‌ [तू हनं 
तीन्‌ णा से्लग हा जा यानी स्वगादि एूल कौ इच्छा 
सं राहत टा जा । यखदुःख, जीत-हार आर पुण्य-पप 


. दका स्याल मत कर्‌ । हर घडा परमात्मा का ध्यात 
कर । यागरत्तम स्‌ राहत हां अथात्‌ जो वस्तु नदीं ह उश्च 


प्र करनं क मार जा है उसरी र्ता करने की चिता यत 
२९ ससार विषया म न फेसकर यर ईश्वर को अपना 
म्‌ लक्‌ सममकर निरन्तर उसी के ध्यान में शह ॥ ४५। 
(नतन मतलब तालाब, बावड्ी, कूप ओर नदी इत्यागि 
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दइ स्ररा अध्याय 
त्‌ मरकर क बेदाक्(अग्निहोत्र, अश्वमेध आदि)क्मं करनेसे 
॥ ।अलत्‌ ह यानां स्वग मर्‌ श्री, एत्र आटि भेजो छख प्राप 
प इता €, उतना ही ( बल्कि उससे अधिक ) आनन्द 
त ।गष्काम्‌ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण को एकमात्र ब्रह्मविद्या या ईश्यर 
क ॐ ज्ञान्‌ से प्राप्ठ दता है ॥४६॥हे अजन, तु यमी कमं करने ` 
¡ यागश्य इ, इसलिए कमं कर्‌, कर्मफल के लालच से क्म न 
| कर।जा कम तृ करे उसके एल की इच्ला मत कर। इसी प्रकार 
। काम कृरने से यह भी मत मोद । कमेफ़ल की चाना दही 
१ जन्म-मरण कौ जड है अतएव मवुष्य कृ निष्काम्‌ होकर 
॥ कम करना दी सवस अच्छा हे ॥ ०७॥ हे धनञ्जय ! योगः 
| ज्ञान का माभ हे । इसमे स्थिर चित्त होकर अपने किणएहए 


1“ 9 ५ 


१) 
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~ भरीमद्भगवद्रीता 
कामा कंफलो को लालसा बाड कर्‌, सिदि-अिदि अर्थात 
सफलता सफलता का एक बराबर समता ह्या क 
साद-मसदि म समान रहने का नाम ह योगः हे ॥ ४८॥ 
हे धनञ्जय ! कमफत की उच्छा त्यागक्रं जो कप 
किया जाता है' बह कर्मफल की कामना रखकर किए हए 
काम से अत्यन्त शरष्ठ हे । इसलिए तु परमात्मा विषयव 
इर अथात्‌ ईश्वराय ज्ञान की प्राप्ति के लिए निष्क 
ग का साधन कर्‌ । इसके विपरीत जो लोग कर्मफ 
न इच्चा सकम्‌ करते है, वे मूख है ॥ ५९ ॥# .. 
# श्रति में सिखा "जो मनुष्य, मनुष्यं 
को बिनाजानि द्यी 1 १ ९ ६ 4 "र 
1 
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त जो इदि.योग-सिंदि-असिरि प 
__ जा इट-याग-सिदि-असिदिमें समान भाव-पे कमं 
१ कर्ता € उसका चित्त शुड हो जाता है । चित्त के शुद्ध होने 
 ¶रज्ञान्‌ क्‌ प्रा्ठि दा जती है । ज्ञान से वहपएण्य-पाप दोनों 
१ को.इसी लोक मं बोड देता है, इसलिए त्‌ योग के लिए 
। कम्‌ अं तग जा। कामो के बाच मे योग ही कल्याणरूप ह 
4 क्य।क इसी राति से मदुष्य क्मबन्धन से छट जाता है 
१ अर माच को प्रात हता ६।५०॥ ४ 
( अय मगवा्‌ कर्मयोग के फल को कहते है-- ` 

~ समत इद्धि मे युक्त ज्ञानी पुरुष, कर्मएूल को त्याग- 
“ कर्‌, आत्मज्ञानं के प्रभाव से जन्म-षन्धन से छटकरः उस 
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० श्रीमद्भगवद्रीता 
अविनाशी स्थान-निवाणए-पद-का चले जाते है, जहाँ क्षि 
प्रकार का दुःख नहीं है ॥५१॥ जव तेरी इद्धि मोदश्ं 
द्लदल अथात्‌ घी, एत्र, धनं, रल इत्याहि शांसासिं 
विषयों को पार कर जायगी, तब कमो क स्वगांरिक फला 
` क सम्बन्ध मं ज तक जो कुद तूने ना है या जो कृष 
तू य॒नेगा, उसे तेरा मनं हर जायगा यानी तभाको वैरारय 
` प्रादा जायगा ॥ ५२॥ 

_ अनक प्रकार के शाघ् पदटनेसे व नाना प्रकार ॐ पेद 
न धनन स तरा बुद्धि ग्याङुल हो गरं दै। जब यह मोह 
गाल क उञ्ञषन करके. इधर-उधर भरशने से बद ही 
 जयग। अथात्‌ जब इसके संशय दूर्‌ हा जार्थगे, तब य 


॥\॥ ।<511 


| दूसरा अध्याय ७१ 
 अचलरूप से यात्मा के ध्यान मं लग जायगी । उसी समय 
ए तभे योगकी प्रा्ठि होगी ॥५३॥ 

३ अदन बीलाः-हे केशव! ( केशी दत्य के मारनेवाले) 
तृ भग्वाच्‌ कृष्एचन्द्रजी ! समाधि म्‌ स्थत हए, स्थिर-बुदधि, 
र पुरुष के क्या लच्णए ह ! स्थिर-बुदि पुरुष केसे बोलता हे, 
य कैसे बैठता ओर किस तरह चलता फिरता हे १॥ ५७॥ 

। अगवान्‌ कहते है -हे अजन ! जब पुष मन्‌ मं आह हई 
, सारी इच्चाश्रं को बोड्‌ देता है, आत्मा के दी ध्यान 
, में मग्न रहता है, आत्मा से दी सन्त॒ष्ट आर प्रसन्न रहता ` 
` ६ तव वह स्थितप्रज्ञ या स्थिर बुदिवालां कहलाता 
5 हे॥५५॥ | 
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| 
| 


२ ८ भीमद्भगबद्रीता मे | 
जा दुःख के आ पडने से मन मं दुःखी नदी हेता, जो 
सुख । क समय सुख भागने कौ इच्छा नदीं करता, जो किमी, 
चाज से प्रीति नहीं रखता, जिते किमी से मय नदीं है ओर्‌ 
जा कोधरहित है वह महात्मा “स्थिर इदिवाला" कदा 
जाता ६ ।५६॥ जो किती चीजे स्नेह यानी व्रेम नदी 


4 क उ -------------~---- 

| नोती चि धद (१) आाव्यािक (२) साविनौिकः (३) माणवक | 
1 संजा दुःख क , उनको श्राध्यास्िक दुःख कहते है । सोप, माल शौर । 
दृष्टि इत्यादि क कारण 6 9 र द उनको आधिमौतिक दुःख कहते है । वायु, अग्नि, | 
होते 8 शरीर कन जो कष्ट होता हे, उसे आधिदैविक दुःख कहते है.। † सुख तीन तरह के । 
उसे माण ^ रण ने से अथवा प्यारी चको के याद आने से जो सुख मिलता है 
ह उसे भाभिमौतिक क य क पत्र रौर अपने रिश्तेदासो से जो सुख मिलता | 
जो सुख प्राप्त होता हे, उसे भाधिदैविक सुख गते ह ब भारि १ | 
> । - 


1 
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(मि 


दूसरा अध्याय 

रखता ; जा अच्छी चीज का पाकर प्रसन्न नदीं होता ओर 
बु९। चज को पाकर अप्रसन्न नहीं होता, उसकी बुदि 
(ग॑श्चल यानी बदरं इह हाती हे ॥ ५७ ॥ हे अञ्न) 
[जस्र प्रकार कष्टा (मय के कारण ) सब अर से अपने 
अङ्ग] का समेट लेता है, उसी प्रकार जब योगी राग्देष 
प्रादि के डर से थवा समाधिम बिघ्र होने के मयस 
अपनी अख, कन.आआदि इन्द्रियां को उनके विषयों चे 
खींच तेता है, तब उसकी बुदि स्थिर कटी जाती हे ॥५८॥ 

निराहार पस्ष की. विषयों से निदत्त हो जाती है 


अथात्‌ अस्म्थं होने के सवव से वह विषयों कौ इच्ला नदीं 


कर्ताः कन्त वषया ऋ व्रवःउतक अन्‌ स नह जाताः; 
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जच्ासदगवद्राता | 
लेकिन वह योगी जो प्रमाता को (आस्मसाचात्काः 
सं ) साज्ात्‌ रख लेता हे, उसके हदय मं विषयों क़ परीति 
नहा रहता (क्याकि आत्मानन्द के सामे [विषयानन्द 
गतान्त्‌ ठच्च अ।र हलका पड जाता है) ॥५९॥हे अजन्‌ 
< य ऋत्‌ हए अथात्‌ हर समय इन्द्रियो को वश कर 


स, क नाव शा बदिमान्‌ पुर्ष के मन क मी, यह 
[द्‌ प्रबल इन 
जबरदस्ती का मे ले आती & य ' उस मनं %: 


। द अथात्‌ तत्व.चिन्तन षै 
हटाकर्‌ विषय.चिन्तन मे लगा र 
इन्द्रियो को वश भे कर दृ चिन ९ । अतणएत्‌ जन स 


हा, मवुष्य कां मेरे 
त्यान म लो लगाकर वेना चाहिए । = जिने अवन 
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क को किक 


| 


ना ~ 5 दखरा भ्या „= च ४५ 
^ इन्द्रियों को इस प्रकार वश मे कर लिया है, उसौ की बुदि 
त्‌ स्थिर ह ॥ > ०-६१ [६ | 

। दै अन ! जो पुरुप विषयों का ध्यान करते है, उनके 
मन म विषयों के तिर प्रीति उतपन्न हो जातौ हैः प्रीति से 
१काम्‌ (इच्छा ) उतर होता है; कामसे कोध॒ पैदा होता 
२९ कोथ के पैदा होने से अविवेक या अज्ञान पैदा होता है। 
° माह अथात्‌ अज्ञान से स्ति का नाश होता दै स्मरतिः 
हीनता से बुदि (००,७००,५८) का नाश होत है ओर बुधि 
क नाश हाने प्र मलुष्य भाप नू्ट हो जाता हे अथात्‌ वह 
'मात्मिक्‌ उन्नति से गिर जाताहे॥६२-६३॥ _ 
| जिसने अपने मन को अपने वश मेँ कर रक्खा है; पहं 
| | 060. \101710॥68114 678८8 ४८ जाठ्ञ 00॥6ना०ा. फजाप२०५ 0४ ०6810011 





८६ । भीमद्भगवद्रीता | 
मनुष्य, रागहेष ( प्रीति-घणा ) से रहित अपने वश श 


इ३ शन्द्रया स्‌ विषया को भोगता हयमा मी शान्ति लाभं 
करता हे ॥ ६४॥ 


शान्त सं यागी के शारीरिक ओरं मानसिक ख| 
` खा कानाशदहाजाताहै' क्योकि शु चित्तवाले पुर 
क उड्‌ र्‌ा निश्चलवा स्थिर हौ जाती है यानी व्ह 


ददत्‌ स अत्मा के ध्यान मँ लग जाती है ॥ ६५॥ 


गतम्‌ मन अपने वश में नही अर्थात्‌ इधर-उधर विषयं 


म ददता रहता है उस 
, उपक बुद्धि स्थिर नदीं हो सक्ती; 
< थर्‌ नदय उसे मात्मज्ञान नहीं हो सकत 
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| आत्यन्नान नहीं है, उस रुष कौ मला शान्ति कैसे मिल 
म सकती ह! ओर्‌ अशान्त चित्तवाले क संख कड भल 
 _ विषया मं मटकनेवाली इन्द्रियों भे से जिस एक इन्द्रिय ` 
॥ क अधीन मन हो जाता है तो वृह इद्धिय निक 
॥ मन इञा €, योगी कौ आत्मविषयक बुद्धि का इस्‌ प्रकार 
+ नाश कर्‌ दती है जिस तरह एवन जल मं पदुम हरं नौका 
॥ कामागसे हटाकर कुमागं मं लगा देता हे । इसलिए हे 
\ अन !उसी योगी कौ उुदिस्थिर दै जिसने मपनी इन्द्रियो 
का शब्दादिक सव विषयो से हटा लिया है॥ ६७-६८॥ 

जो सव प्राणियों की राते, वही अपनी इन्द्रियो को 
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श्रोमद्धगवद्रीता | 
पने वश में रखनेवालते, विचारवाय्‌ पुरूषो ॐ लिए जागे 
का समय हे ओर जिच समय सब प्राणी जागवेहै, बृह खमयं 
संयमी (मन को जीतनेवाते ) पुरुष के लिए शत ६ ॥६९। 


भावार्थ - जदं यङ्ानरूपी भेधेरा हाया इमा है, वह रात के समान है रौर जहाँ ज्ञानरूप 
सूय उदय हे वहः दिन कै सदश है | इसीलिए अज्ञान को रात की समता दी हे ओर ज्ञान १ 
दिन की । तात्य यंह हे किं मन को जीतनेवाला पुरुष अपने. स्वरूप की खरस ता जाग 


रहता हे, किन्तु संसार की ओर से सोता रहता हे । इस प्रकार इन दोनों मे भेद ह, जिसे भवा 
ने उपर के श्लोक मे कहा है । 


(२ ) विषयों मे फसे इए मनुष्यों के सिए आलज्ान रात के समान है, किन्तु बही ओ 
ज्ञान इन्द्रियो के जीतनेवले पुरुषों के लिए दिन के समान है । इसी प्रकार इस असार संसा । ' 
विषृयो का सुल अङ्गानि के लिए दिन के सदश है, मगर ज्ञानियों के लिए रात के समान, 
रयात्‌ वे विषय-मोगों को तुच्छ समते है । 


हं अन ! जिम प्रकार सुद्र मे चारों ओर से लज ॥। 
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१ कर उसमें प्रवेश करता दै अर्थात्‌ नदियां चारो जर ते 
घ बहकर उसम्‌ं गआ गिरती है किन्तु उसकी वी 
। ज्य 1 त्य्‌। चन रहता ई उसी प्रकार जो मचुष्य नाना 
स॑ ~कम इच्छा-नदेया के रा मिलने से धरता बदता 
१ नहा. 1 न्तु समुद्र की तरह गंभीर ओर्‌ स्थिरबदि रहता 
र ₹ च्‌ह्‌। श।=त्‌ प्राप्त करता &, किन्तु जो इन उच्चा के 

पर्‌ म पडता ई उसे शान्ति नदी मिलती अथात्‌ उसे माच 
१२ भ! नह हाता ॥७०॥ इसलिए जो संन्यासी, सव 
नकार्‌ कमं कामनाञ्-इच्छा्या-को त्यागकर्‌, विना 
किसी लालक्षा, ममता ओर अहंकार के विचरताहे अर्थात्‌ 


(किती चीज के पास न होने पर उसकी इच्चा नहीं करता 


¦ ((-0. ॥\4(1111५1|<5111 8118\//81) \/8/81851 (01661001. [1911260 0\/ 6870011 
१ । 





भ्रीमद्भगवद्रीता 
पास होने पर उसमे ममता नदीं रखता, जा अषने शर 
कै कायम रखने की भी इच्छा नदीं करता आर जि। 
अपने ज्ञान का अहंकार भी नहा है बही स्थिर इुडिवाद 
ज्ञानां शान्त (माच ) लाम करता हे अथात्‌ वह ब्रह्मज्ञा 
ही जाता ६५७१ ॥ हे मन! यह ब्राह्मी स्थिति दैः 
इस अपस्था को पर्हैच जाता हे, वह मायामोह में न 
१सत्‌ा। यन्तकाल अथात्‌ मरने के समय भी यटि. पर 


इस स्थिति मं स्थित ह जाय, तो उसे बह्मनिर्वाणए (मो 
क प्राप्ति हाती है॥५७२॥ ` र 


च 
च 
। ६. 2 $ 4 न 
~~~ व) + 1.9. 
्  ्ग्को ॐ 


2 9 0 => 


((-0. ५ ।<5111 81 \/8 । -0॥ [21411260 0\ 68110 


री न त॒ र दू ् - 

«।।ता क दुसरे अव्यायका माहात्म्य 

त ८ 9 

गालव चत 9 न सत्मीनी से का ^ देवि! अव दर अघाय का 
। 2. „ हता & सुना । दक्तिण देश मं यरन्द्रपुर नामं का एक नगर 
अथा । पह देवशम नाम का एक विद्वन्‌ बराह्मण रहता था । ब्रह बड़ा 

पाक था, हमेशा साधु-अभ्यागतों का सत्कार, देवताओं ओर पिते का 

नन तथा हवन किया करता था, किन्तु एसे शम आचरण कसते रहने पर 

त्‌ .दवराम। का मन शान्त न होता था। कु दिनों बाद उसे मित्रवान्‌ 
णम्‌ का एक्‌ बरहम्ञानी शाोन्तचित्त तपस्वी मिला । देवशमा ने मित्रवान्‌ 

‰ धूजा--हे तपोधन ! म आपसे कु पवना चाहता ह, पा करके सुभे 
लाड । मं सदा धमे का पालन करता ह--धं के विरुद्ध कोई 
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द शरीमद्भगवद्भीता ८ ~ | 
आचरण नहीं करता द; किन्ख मेर चित्त शान्त नहीं हता । भं 
आत्मतत्व को जानना चाहता हँ जो एकमात्र संसार से भुक्क हीनं 
का मागं है” ब्राह्मण का यह प्रश्न सुनकर मित्रवान्‌ ने कटा--4 
दस विष्य मँ एक पराचीन इत्तान्त कहता ह, ठम ध्यान देकर सुनो। 
गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठानःनाम का एक नगर है । वर्ह दद्‌ 
नाम का एक ब्राह्मण रहता था । प्रतिष्ठानपुर राजा विक्रम के राच्यं 
धा । राजा के दान-दचिणा से दी .दुदेम अपना जीवन-निवोह कग 
था। ज दुदम्‌ की मृतय हुई, तो यमराज के दूत उसके गले में. फं+ 
` लगाकर यमपुरी को ले गये । वहो बहुत दिनो तक, सब नरको का १ 
¦ भागकर, उपे फिरं एक ब्रह्मण के घर मे जन्म मिला । युवा होने पर नी। 
छल मे उलन्न एक कृकशा खी से उसका विवाह इ । वह दुशचा्ण | 
एक चाण्डाल पुरुष से प्रम करने लगी । अपने पति को विध्ररूप सममः | 
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| व दूसरे अध्याय का माहात्म्य | ५३ 
॥ दिनि सो त समय उसका सिर काट डाला । दुदैम मरकर यमलोक करो ` 
प या अ}र अनेक नयाम भमण करत हृ्रा अन्त को उसे बाधका 
( । जन्म भला बह उ्यभिचारिणी सा भ मरनं पर नरो का कष्ट भोगकर 
| ०/६ । एक देन वन मं उस बकरी को देकर बाघ उसे मारने के 
। ।ल९ भषटा । कन्तु उसके समीप आते दी वह वेर बोडकर चप सडा 
६ ह गया । वक्शा न्‌ कटा-हं बाध्‌ ! तम हमारा मास ग्यां नहीं साते हो ? 
॥ । तब बाघ न उत्तर देया-हम ठमको मीर डालने के लिए दौड़े थे, किन्त 
^ ईस स्थान पर आकरः न मालूम श्यं, अव तुमको मारने को दमा जी 
| । नहीं चाहता । मित्रवान्‌ ने देवशमा से कहा-ह ब्राह्मण ! ऽस स्थान पर एकं 
" भृहज्ञानी महात्मा रहते थे । वे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ कते े। 
॥ उसी कं प्रभाव से बाघ का वक्री को मारने का इरादा जाता रहा । बाष . 
४ अर्‌ बकरी दोनों वेर बोड़कर उस आश्रम षर बैठ गये ओर गीता का 
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। | ध्रीमद्भगवद्रीता ` ` 
पाठ सुनने लगे 1 अन्त को षे दोनों शरीर दूटने पर वैकुश्लोक को 
गये । अतएव तुम भी गीता के दृसरे अध्याय का पाठ करो. इ 
रा चित्त शान्त हागा ओंर शरीर स्यागकर अच्चयलोक प्राप्च करोगे 
भगवान्‌ शक्र न पावती सं कहा-उसी दिन से देवशर्मा गीता के दर 


अध्याय का पाट करने लगा। उन्हीं कै प्रभाव से वह शान्ति से जी 
भिताकर अन्त मे विष्णुलोक को गया । 


क कको 


~ 
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१ £ €; २ =) ५ ~ > 
| ए 8 
(| नवाज 
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अनने कहा-- . 


जन्‌ादन्‌ ( कष्ण )। यदि आप कर्मयोग से ज्ञानयोगं 
समभत है, ता हे केशव आप यमे इस मयानक कसं 
-क्य। लगात्‌ ६! आपकी भिली-बली-उलभनदार- 
कं सुनने से मरी इदि चकरा गर हैः इसलिए निश्चय 
केवल एक बात वतलाइए जिसके अबुसार चलनेसे 
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9. भीमद्भगवद्भीता ` | 
भेरा कल्याण ही ॥१-२॥ अञेन की बात बुनकर भगवा, 
इस प्रकार कृहते ईै-ह अज॑न ! इस लोक मं दा प्रकार 4 

राह है, यह म पहले दी बतला उका द, सांख्य॒पाली केति! 

्ञानयाग का यर्‌ योगियां के लिए कर्मयोग. की ॥३। 
द अन! कमा के न करने से कोद पुरूष कमं-बन्धुन। 
छुटकारा नहीं पा सकता ओर न करमां के त्याग देने से 

सिदि प्रा दती है अथात्‌ काम न करने से महष्य व 

नष्करममाप प्राप्न नदीं होता; क्यों कि केवल संन्यास त 
\ विना चित्त की ृत्तियों के शु हए, किसी को सि 

नहा प्राप्त होती ॥४॥ असल बात यह है कि कोई + 

` भृर्ष चण मर भी षिना काम किए नहीं रह सक्ताः क्यौ? 
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सीसर अध्याय 
1 र्ति क सत्व, रज ओौर तमोयण ॐ कारण प्राणीमं 
क (वेवश्‌ होकर काम करना हय पडता हे ॥ ५॥ 1. र 
त क१(*द्रय्‌। # का रोककर कुब काम तो नहीं करता छिन्त 
॥ मन सं इन्द्रिया कं विषयों को स्मरण करता रहता है, वह 
॥ परहष्‌ शठा अर कृपरी हे । परन्तु हे मैन! जो ओँख, कान 
{ आदि ज्ञनेद्दरियां†को मन हदारा-वश करः उनके 


त 

५... # हयाय, पव, मुह, गुदा मौर लिग- ये पाँच कर्मन्द है । हाय का विषय काम करना, 
तै १।न का विषय चलना, मुह का विषयः भोजन करना या बोलना, गृदा का विषय मल त्यागना 
| ओर सिग का विषय मूत्र त्यागना या पेशाब करना है । 








ध 1 ांख, कान, नाक), जीम ओौर त्रचा--ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय है । मँ काः कामं देखना 
कानों का विषय सुनना, नाक का विषय सूना, जीम का विषय चखना आर तचा का विषय 
॥ दूना हे, इसी से हमे स्पशज्ञान होता है । = 
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श्रीमद्धगवद्रीता 
विषयो म्‌ मनन लगाकर, कर्मन्द्रियां दारा कयं रताद 
वही श्रेष्ठ द । इसलिए तू अपना नियत कमं कर, क्यो 
काम्‌ न कृरन्‌ स काम करना अच्छादहै । अगर त्‌ अपतं 
कम न्द्या सक्छ म कामन लेगा यानी काम कृन्‌ 
` चाड दगा ता तरा यह जीवनयात्रा भी सष्रज्लन्‌ होगी 
ू त मङष्य का कमान्द्रया से कामल्तेना परमादश्रय 
॥ ६-८॥. युञ्‌ अथवा इश्वर को प्रसन्न ख्रने के लिए जो 
म केष जाते ह वे दी ठीक दहःरनको लोदकर जो क 


ए जाते है, उनसे मदुष्य क 

। म-बन्धन में फस जात्‌ 
हः [जसम अन्म | १। क्‌ 
ऊन्तीएत्र अयन! त रिष क दान नहा पाता । इसलिए € 


त्‌ नष्काम होकर-मनमें किसी का 
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है | >) इञ क 9: ` तीसरा भानि £ ३ 
् नादि ९ सकर केवल श्ल क [लए ङ्मं कृर्‌॥९€॥ 
7 < म छ ठरचना के समय प्रजापति यानी रहा 
इस्‌ =. -ष्रली य ष्टारी च्ल च्रं को 
(81. र यह दुम्ारी इच्च को 
१ इष यङ्गसेतुमदेवतामोंकी पूजा करो चौर ==> ` 
अ= 8 एम्‌ दवता की पूजा करो ओर उन 
| सन्पुष्ट करो, पे देवता तुम्हे सन्तुष्ट करगे ओर तम्र 
प | ६।८ करम, इस प्रकार आपस्‌ में एक द्रसरे को सन्तुष्ट करने 
४ =) पधार सयका भला. दोगा ॥9१॥ यज्ञ सं सनतषट 
8 २।क, दवता तमक निस्संद्‌ह मनोबाञ्छिति भोग(अरथात्‌ 


दां 
१ भन्न पशु, स्वणं इत्यादि ) देगे ।" ओर जो उनकेदिण्हृए 


[) 
र 
| 
॥ 
| 


्‌ 
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| भ्रीमद्भगवद्भाता 
पदाथों को विना उनके अपण किए ही स्वर्यं मागता ह॥ 
निश्चय दी चार्‌ दै॥१२॥ जो मदष्य बालवेश्वदेष अ 
पञ्चयज्ञ करने के पीले जो अन्न बच्‌ रहता है उसे खाति £ 
सारे पाणो स डटकारा पा जातेः किन्तुजी विनार 
किये पने बस्ते पकाते ओर्‌ उसे खाते है वे पापी निश 
ह पापा स भरा हमा भाजन करते ह ॥ १३ ॥ स्‌ प्रा 
अन्न स उत्पतत्‌ दाते 2, अन्न वषा होनेसे पदा दौता दे 
यज्ञस हती है, यज्ञ कम॑ से होता हैः कमे, बह्म-सर्ज 
< 1. ५ 2 आर्‌ यह ब्रह्म अन्तर प र: 
ह उस सवेव्या | 
म मज्द जानो ॥१४-१५॥ ` ` ४ ह - 
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त 
। 911. 


क ईक. 


। ३ अन ! जो मदुष्य इत चक ५ 
थानी जो दल्ष जाति दुष्य इस चकर के अनुसार नदीं चलता 
ह लता जा पर्ष जीते जी इस युष्टिकम्‌ क असार काम 


कएना च! दता ह, दह पापी अपनी न्दा के विषयो मे 
| त =, = न्‌ [न्द्रया क पित्रयाम 
ण्या इभा अपनं जीवन को ठथा खोता ३॥ १६॥ ` 


६। सर्त जा पुरुष आत्मा (अपने प्‌) मे दी मग्नरहता 


ष, "छ सॐ 


(कि अन्नपानादि से), आत्मासे ही सन्षटरहतादै(न कि ` 







॥ १६२। धन्‌ सम्पत्ति से ) एसे (ज्ञानवान्‌ मस्त) परषके लिए . 
ट घ मी कर्मं करने कौ जशूरत ५ हे। उसके लिए काम्‌ 
रना र नं करना दोना बाबर दै । उसे प्राणीमाव से 
| कपी प्रकार छा संबन्ध जोडने अथवाञ्माश्रयतेने कीभी ` 
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दर 4 . भीमद्धगवद्रीता | | 
जरूरत नही हे ॥ १७-१८॥ हे अखन! त्‌ इन्द्रियो को म 
वश मं करके, कएने योग्य कर्मो को कर । इन्द्रियो को जौ 
क्र काम करता इया पुष प्रमगति मथवा मोच पु 
दृता ९८५अथात्‌ वह प्रमपद्‌ या परमात्मा छ पा सक 
दे) ॥१९॥ जनक इत्यादि ज्ञानी पुरुष कमं करते हण! 
शिक्त इए ह इपतिए म मौ लोगं कौ भं 

वारर ५] स कूमय।दा के अयुसार दी काम कं 
018 प भिस चाल पर्‌ चलते दैः ए र 
ते & रन ॐ असार चलते द। पे जिस वात्‌ कौ ५ 
सीप उसी प्र चलने लगता दै॥ २१॥ हे अ 
7 लक ममर लिएरेश को काम नहीं है जो शं 


# 
(€-0. 11111551 8118 
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॥ ही तीसरा अध्याय | | 
एना दी चाहिए, ओर न कोई देसी चीज हे जो मे 
ल सकत। ह, तो भी मे काम केने मं लगा ता द 
(6 <स अन्य लाग मरो दखा-देखी काम में लगे रहं र 
मिज्ञान्‌ से मागं मे न जाथे )॥ २२॥ हे थाप अन) 
!द > आलस्यरहित होकर कामों मं न लगा र तो मदष्य 


£ 


थ धकर से मरे ही मागं पर चलेगे अथात्‌ काम बोकर 


ॐ 


९ जा्यगे ॥२३॥ अगर भँ कम न्‌ कर तो यह तीनां लोक 
ए श ह जार्यगे। मं बणसुकर करनेवाला ओर्‌ इन प्रजाश्नौ 
ए" नाश करनेवाला या विगाडनेवाला टुहरूगा ॥ २४॥ 
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ह मरत की सन्तान -अ्न! जिस माति अ्ानी तृ 
म मे आसक्त होकर यानी. कमो में मोह रखकर कमं ` 


६७ |  . भीमद्भगवट्रीता | 
करते दै, उसी माति ज्ञानी पुस्ष, लोर्गो की भलाई कीच 
से, कमं मे आसक्त न हीकर्‌, कमं करे ॥ २५॥ भ 
अननानी पुरषो का दिल काम मे लगा हा है, विहूनो॥ 
चाहिए कि वे उनका मन काम्‌ से हरगिज न हटावें बहि 
य गयुकक दाकर स्वयम्‌ मी कमं करे ओर्‌ उनको मी क्‌ 
म लगा । (यदि कमं म लगे हृए लोगों का मन ३ 
१ हट गया आर उन्हें आत्मज्ञान भी प्रान हृा। 
१६।गसल दाग कि “शधि में दोनों गए, माया मिली: 
राम ^॥२६।६ अखन! ससार के स कय कति क स 
रज अ।रतमऽन तीन यणा हारा होते है ङिन्त॒ अदंकाए 
गस्य अन्तकरण मलीन दो गयाहै.अथवा जि्की ॥ 
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च भट हो गह षह सममता दै किन कमो क रनेवाला 
१. अर क नहीं बर्किभें ही ह" ॥ २ ५ ५. 
¢ 71 भव्य त्त, रज आदि तीनां यण ओर उनके कमा 
( > “1 क तत्तव क जानता हे वह (ज्ञानी ) एसा सममता 
१ 2 = सत्त आदि श्ण अपने आपकम करा रहै एेसा 
नमक ५ उनम नहीं फस्‌ता ॥ २८॥ ` ४ 
अ त्व,रज आट प्रकृति केशणो मे भमे एह 
उनम शूलं इए ह वे मोद के कारण इन णो ॐ यं 
लिप्तं हो जति ह अर्थात्‌ पिषयभागो मे कस जाते है रसे 
{दमत अज्ञानी पुरुषा को ज्ञानी लोग सकाम कमं कएनेसे 
गि दाव (बिकस्वयं कमं करते इए उन्हे अपने उदाहरण 
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श्रीमद्गवट्यता | 
मे कमं मे लगाए रहे) ॥ २९ ॥ हे अजेन ! तुभः अव उति 
हे के त्‌ अध्यात्मचित्त सेथांत्‌ मात्मा मं चत्त लगार्‌. 
सब कामों को युमः सचिदानन्द भगवान्‌ पर लोड दे भं 
` आ्आशा ममता से रहित होकर, विना शोश-संताप, अथ। 
मिमक या उर के युद कर्‌॥ ३० ॥ जो मवष्य राप 
भरं इस उपदशं ॐ अनुसार चलते है आर इश्चमें > 
प्रकार का दाष नहीं निकालते वे चाहे किसी भी जाति 
कस्‌ मा आत्रमके हा, कमे-बन्धन्‌ से यक्खंदो जात: 
यान] छटकारा पा जाते ह ॥ २१॥ परन्त हे अञ्जन | 
९ इस उप्दश्‌ की निन्दा करते है या कपीलकर्ि: 
समकर मसं शिचानुसार नदीं चलते, वे घोर मूं ह ५। 


(-0. 11111551 811 \/ 0॥ 
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(मा ह ध 
\ बुद्धि. पुरूष है मर हिये कं अन्धं हैः उन्हंतू नष्ट इया 
र ९१५५ २९ ॥ ज्ञानवान्‌ (जिसके वश भे इन्द्रियो होती हं 
| अर जा न्द्रया के वश नदीं कहा जा सकता) मी अपनी 

 [इ।त-स्वभाव कं अनबुसार छ खय करता हे (तब अज्ञानी 


[श 


६ ~ 


1 क्तो भला कहना हौ क्या है?) जव सव प्राणी (अपने 
4 पूजनम्‌ के संस्कार अदसार ) अपनी २ प्रकृति के वसार 


। चलते है तब जुबरस्ती इन्द्रियो केरोकने से क्या फायदा! 
| मतलव्‌ यह है कि स्वमाव या प्रकृति के यकराबले मे 






। 1 कौ कोड रोक नहीं सर्ता द ॥२२॥ दरएक इन्द्रिय 
^ मनुष्य कां राग-टेष के वशीभूत होना ठीक नदीकेक्योकि 
॥ ©6-0. ५५१५८३1५ ©113/81 \/818188} 0166101. 2911260 0४ 66 नी 


अपनी अदङूल स्तु से पेम ओर प्रतिकूल से वैर करती हे। 
| 


भीमद्कगवद्रीता 
 रागदेष ( किसी चीज से प्रेम करना ओर कधी ये धृष 
करना ) दी-माच्त के रास्तेमं वित्र पेदा इरनेगा्ते हे ॥२१ 
अपना धमं यणदीन क्यों न हो; किन्तु बृह पराये सर्वर 
सुम्पन्न धमं से कीं सच्छा है। अपे धमं मेँ मरना भ 
हैः क्योकि पराया ध्म भयकारक हे ॥ ३५। 


चन न कहा- 


६ कष्ण ! केपकौ प्रेरणा से या किसे उकाने से 
तष्य पाप कने लगता है ! अथात्‌ किस जवरद 
कारण से मर्य अपन स्वभाव के विरुद चलने कृ य 
श जाता दै! एसा मालुम होता है कि ( मदष्य कौ स्वः 
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क 








ए पापकम मेँ न होने पर भी) उसपे गेह. जबृरदस्ती प 
4 क्राता है ॥ २६॥ ४ १ 
11 
६_ > < खन -।जसका तुम्‌ पूते हो, वह कम दी-कोधहै, 
जो रजोण से पैदा हशरा दै । सव कव खा जाने पर भा 
इसकम दृक्षि कदापि न॒दी होती; यह बड़ा पापी है। इस 
ससार म हमारा सवसं बदा शबर "काम" ह दै ॥ २७॥ 
दल जसं ए से अग्नि ठक जाती है, धूत से दपण ८ ह 
र्खनं क्‌ शाशा.) ठका रहता हे ओर भिल्ली से गभं टका 
[रिता हे वैसे दी ज्ञान" भी कामसे टका रहता है ॥६८॥ 


गरस काम ने मदुष्य के ज्ञान" पर परदा डाल सकला है । यह 








| 
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५ 


ज्ञान का नित्यवैरी हे। जेषे कृ इ धतादि वै मी 
कदापि तृप्त्‌ नही हती, बद्कि उद्टी धधकती है; र 
` ग्रकार्‌ यह कामरूप अग्नि मी विषय-मोभग ङी प्राप्तिष 
कृद[प शान्त न्द होती ; बदिक उल्टी बक्षी दी जा 
2।२५॥द्स इन्द्रय['मन मोर बुदि-ये तीनों छाम (इच 
क २६ क स्थान्‌ कहे जाते है। इन्हीं तीनो की घद्ायवा। 
यह्‌ काम प्राणियोंके ज्ञान (बहि) को दकक्र ॐ 
भनक वकार $ मोह, भम या धोखे मे डालता है ॥ ४ 
, ईसाभए ह एथा-एव (अन ) ! तू पिले इन्द्रियो † 
= ०० र्सन्ञानःवित्ताननाशकपापी "काम" को अव | 
मई उलि ॥५१।॥इनद्रियोँ तो प्रबल है ही, इच्दियो ये प्र 
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| ी ध ~ ५१५ अध्याय स ६ ७१ 
 (जौराषर) मनं द, मन से धवल दधि दै, क्योकि बह मन 
। क ।चचार्‌ ऋ राकना चह, तो रोक सकती हे। आत्मा इन 
¶ सबसे अलग ओर श्रेष्ठ है । हे बड़ी शुजावाले अन ! इस 
॥ रकार आत्मा कां बुद्धि से परे जानकर ओर मन्‌ को 
॥ [नश्चल करके आत्मा से यात्मा कौ रोककर इस दुविजय 
कामरूप शच का नाश कर्‌ डाल ॥४२-४९॥ ` 


। 


र) 


माहात्म्य युनो । कौशिक-वंश मेँ जड नाम का एक अधर्मी ब्राह्मण था। 


1 9 त र ¢ _ = ट ् 

० ` {ती # तस्र्‌ अन्याय का मादहात्स्य 

| भगवान्‌ विष्णु ने कहा-“हे देषि ! अब गीता के तीसरे अध्याय क्षा 
| 
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न ` , : , ९ मत्र 
बह अपना धमे-कमं ोडकर बनियो की इत्ति करतां था। वह १ 
दुराचारी, भ्यसनी, जमरी अर शशवी था । हमेशा शिकार सेला करा 


` था। जब उसके पास धन न रह गया तव वह कोरी कश्ने लगा | ची 


` सै कु घन सञ्चय करे भ्यापार करमे के लिए विदेश को चलां ग ` 
वहा ज्यापार के बहृत-सी बस्तु खरीदकर जब अपने देश को वा? 
आ रहा था, तव माग मे चोरौ ने उसका सब माल चीन लिया ओर १ 
भार डला । अपने दष्कमों के एल से वह भयानक ग्रत हआ ; वह इर 
ब पाल रहता था । उप कालरूप प्रेत की जपे भारी थ 
बीत गवे ओ स ४ भे िकराल यी । नव बहत १ 
को ददने के लिए भिकला । मागं 1 


। । अपने पिता की मृत्यु का समर 
ऽङ्‌ ब पढ़ दसी इरा । उसका पुत्र बड़ा विदस्‌ भोर प्मासा ¶" 


| 
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| 

| तीसरे अध्याय का माहास्य ` । 
१ उसने, अपने पिता की परलोक-करिया करने की {च्छा सै मी 
1 लेकर कश क्श यात्रा की । मार्गं में चलते-वलते उसी कक नीव 
| १४१० जह। उसके पिता की भरतव इ वी । सम्या हो ग थी, इसलिय 
ए .८.उ९/। पड़ कं नीचे ठहर गया । सन्ध्योपासन करके वह गीता के 
१ तीसर्‌ अध्याय का पाठ करने लगा । उसी समय उसने देखा कि अपने 
8 जस स देशाओं को प्रकाशित करता इ एक सुन्दर धिमान आकाश 
|. अ।र उका पता उस विमान पर बेड गया । बह पीताम्बर 
(४ ६› १हत-स। सुन्द किरया उसके साथ बेटी हँ ओर मुनिगण उसकी 
हिस्वाति कर ह है । उसने लपककर पिता को प्रणाम जिया ओर उनका 
रल धवा । पिता ने कहा- बेटा, ठमने गीता के तीसरे अध्याय का पाठ 
रिः हमरे सन पापों का नाश कर दिया हे । अव हम्‌ वकुरठ धाम को 
धनोत हं ओंर तम अपने षर को लौट जाओ । तुम जिस निमित्त काशी को 
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| | 
७9 | भरीमद्भगबद्रीता | | 
जाति थे, वह काम्‌ प्रर हो गया ।' पत्र ने' फिर प्रवा--पिताजी ! ओ 
` कुच मरि करने योग्य काम हो बह बताईए । पिता ने कहा--हे निर्ण 
हमारा भाईभी हम्‌ ही समान पापी हे, वही नरके षड़ारै गः 
भी उद्धार करो । ओर भी हमरे ूरवन नरक भे पड़ है, उनको भी 
इडा । पत्र न पूर्वा किस कमं के करने से उनकी मुङ्कि हो सक 
स) आप बताए । पिता ने कहा - बेटा ! जिस क्म से हमको भ्त 
९ इडाधा €, उतो कमं ते अर्थात्‌ गीता के तीसरे अध्याय के षा 
उन्कामा ऽद्ार्‌ कणे । गीता कै तीसरे अध्याय्‌ का पाठ कृरके ९ 
दनद, ९ वो। उती के भाव सेवे नरक से दःकारा पाकर 
क 4 पुत्र को यह आत्ता देकर विष्णु के शरेष्ठपद- ~व 
तीसरे च्या चा गथा । तर अपने पिता की आह्ालुतार ॥ १ 
` अपय कापराठ करके नरक्गामी पूर्वजो को सुक्र कने €| 
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| | चाथा अध्यायं ४ 
९९ "कर उसकं पिता का भाइ आर अन्य सव पूर्वपुरुष वेकुरठ को 


परिल य । वहं एत्र भौ अन्त को अपने यरय के प्रभाव सै विष्णलोक 
के गया । 


न 46 
3 

= शा श 

६ चचा अन्याय & 

र 

४१ 


टोऽ > 
भगवान्‌ नं कहा-- ( 


इस अविनाशी (सनातन) कभे-यौम को मेने पहले 
रिय से कदा था ; सूय मगवान्‌ ने महु से कहा योर महुने 
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अमश्गवद्रीता . 

अपने पुत्र इच्वाकु से कहा ॥ १॥ यह कपे-योगं इषी प 

परम्परा सेचला श्या । इषे रजक्रषि जवते थ 
श्चा के तपनेवाले अन! बहुत समय से यदह कमेव 
संसारसंलोपदा गयाथा॥२॥ त्‌ मेर्‌ मक ओर्‌ 

हैः इसी लिए मेने त॒मते उस सनातन योग को कद।है। 
याग भति उत्तम रहस्य है॥ ३॥ 
९ 

अजुन ने कश- | 


हे भगवृन्‌ ! आपका जन्म अव हया है अर घय 
जम ले हा या। यह मे कैते समभू किप दी 7९8 
के] सभरत पहले यह उत्तम योग बतलाय[ थ| १॥ ९॥ | 


0-0. 11260 0\/ 689 


| | < र मगा ने ब _ 

। हे अन । मरे ओर तेरे बहतःसे जन्म हो षके हं 

रं न्मौ की बातेसे जानता नः ह। सुक ह, 
स्‌ यमश्च बातंमेजानतारहतू नहीं जानता ॥ ५ 2 
॥ , यथाप मं जन्मरहित अबिनाशौ है ओर (स्थावरः 
॥ ^ (९९५ प्राणिय। ङा मालिक भी दह, परन्तु अपनी 
2! परते का आश्रय लेकर, अपनी दी इच्चासे भँ जन्म 
सता ह ॥ ६ ॥ इ 


भेरा वह जन्म कब होता है, उसे मगवान्‌ नीचे कहते है;- 


७५ 


| हे मारत! जव-जव धमं की धरती ओर 

[हे ० (१ ज्र & | ५ | > धमे क्श 
हिदि होती है अथात्‌ जिस॒ सृमय लोग अपना कर्तव्य. ` 
` परलन करना वड बैठते है मोर दिन-रात अनथ करनेपर . 


॥॥ 
चि 
+ 





| 
॥ ^ 
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। ्रीमद्भगवद्रीता | 
उतारू दो जाते दै ठीक उस समय, मे अपने चाक प्रक्‌ 
करता हं यानी उसी समय मं अवतार लेता ह ॥५।. 
धमात्माो की रा करने के लिए, दुष्ट मवष्यां का ना 
करने के लए, आर धम की स्थापना अथात्‌ कायम रख 
के लिए, म युग-युग मे जन्मलेता है ॥ ८ ॥ है अर्ज 
जिस मनुष्य का मेरे इष अलोंकिक स्वल्प शा ओर ध 
` क्रायम्‌ रखने के लिए मरे दिव्य (असाधारण ) कम 
यथाथं ज्ञान हो जाता है, वह देह चोदने पर फिर जन्म 
ग॑ताः बारेक्‌ मुमामं ही मिल जाता हे ॥ € ॥ जिनका । 
केपी म माहदहैनस्सीसेमयहे जोन किसी परं ५ 
होतेह जो सव प्रकारसेमेरे दी ध्यान में मग्न षती 
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१ रदत 2 जा मरे दी मरोसे रहते आआरजो 
१.९८. ह। गए ई, एसे मदष्य मेरे स्वरूप को ण | 
| ° चत्‌ सुभ्मं ही जा मिलते है (जिसते उनको जन्म- 
ठु रए क भभ्‌ट मं एिरि पटना नहीं पडता ) ॥ १० ॥ 
1. साय (जस्‌ भाषसे मको भजतेहै' मेँउन्दें वैसा ही 
॥ १ दता ह । ६ अखन! मतष्य किसी भी रास्ते पर क्यों न 
{ भूरहा मागंहें॥११॥ 
{ इस ताक म, एल पाने की इच्ला से देवताश 

। जा करत ह क्योंकि उन्हं इस मदष्य-लोक मे ४५ की 
{ सिद्धि शघ होती ३।॥१२॥ 

॥ इअन. शण आर कर्मा क बिभाग के अवुसार भने चार 
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् म १3 = 
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भीमद्भगवद्भाता 
वशेश्वयेदा किए हैः अगस मे उनका कतां--करनेवाला-- 
र, तो मी य॒मे अक्तां ओर अविनाशी समभः ॥ १६॥ 8 
ष्मः पर न तो कमं कुच अघर ही करते है, आर्‌ न पु 
कमा के एल पने षी इच्छादह्ीहोतीदे। जौ युम ण 
सममता हे वह कमो के बन्धन मे नहीं फैषखता यानी उषः 
मौक्त हो जाता ६।॥ १५४॥ इस प्रकार जानकर, मोच च 
वालों ने पहिले मी कमं किए है ॥ हे अर्जन ! पृ पुरषो 4 
तरह त भां ( अपने को “कतां मोर भोका" न स॒मभक 
कूम कर।१५॥“कमे्या दे" ओर “अकम क्या दै" अरं 
कानता काम करना चादिए योर कोनसा नदी-इस १ 





# न्तार्‌ वण- त्राह्मण,क्त्रिय वैश्य ओर्‌ शूद्र । | | | | | 
00-0. ॥॥५111५॥९511८ 8118811 \/ 0961011. 020 0४ 66811001 | 


(= सथा अध्याय. ` . 
~प बड-पड़ं पंडितो ओर ज्ञानियों कौ मी इ 
। € । इस॒शिए भे तुमे वह कमं सल र न 
९ स ङ्ृट जायगा अथात्‌ जन्म-मरण से छटकारा 
ए! जायगा ॥ १६॥ कम॑ का, किकमं का ओर अकमक. 
२ जानना बडा जरसं हेः क्याकि क्म-माम षडा गंमीर्‌ 


हस्ठनं बा रहस्य से भरा इमा ह ॥ १७॥ 


द मतलन यह हे किं शाज्र मेँ जिन कामों के करने की आज्ञा है, उन्हें "कर्मः 
. | ६ " करने की शाजञ मे आज्ञा नही है, उन्हे “विकर्म कहते है । क 2 
{ ध य व सव व्यापारो को बन्द करके सुपचाप बैठ जाने को अथवा शाक्त क्म के छोड़ देने 
॥ कम कहते इन तीन्‌ कार्‌ के कमो का असली मतलब जानना बङा मुरिकल है, इत- 
( (| * "वान्‌ तीनां तरह के कर्मो का मेद्‌ रागे समकाते हैः-- . । 


६ क 
१4. 
॥ 


^ जो कमं मे अकम ओर्‌ अकमं मे क्म देखता है, वह 
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| 


मलष्यं मे बदिमान्‌ दै, ओर पदी युक ओर सारे कम॑ 
करनेवाला है ॥ १८॥ ` 
जो विना इच्छा मौर सङ्ह्प के काम करता ह, 9. 
के कम॑ ज्ञानखूपी यभन से नाश दो गणएहं अथात्‌ जा इ। 
पहले कदे हए कम॑ मर शकम के तख को सम्‌ गया 
उसी को बुद्धिमान्‌ लोग पंडित कहते है ॥ १९ ॥ ज 
कमां के फलों की इच्छा त्यागदी है, जो दमंशा स ॥ 
रहता हे अर्थात्‌ जिसे इन्द्रिय क विषयों के भाग 
अभिलाषा नदीं है जो आमा के सिवाय रौर 8 
आश्रय नह रहता अथात्‌ जिसे अपने आत्मा ह 
स्वरूपम दी नन्द्‌ मालुम होता दै, बृह चाहे ॐ. 








| | | 

| चौथा अन्याय 

1 नम्‌ करत्‌ हआ दिखाई देता हैः ङिन्॒ वास्तव मे वह कल . 
॥ भा कम नहीं कृरता है(क्यो ङि उपरोक विधिर कमं करन 
काम न करने के ही समान्‌ हे अथवा कमा मेउसकौ किसी 
पकार को आसङ्कि नही होती ) ॥२०॥ हे अन! जां 
[त यकार छं आशा से रहित ह यानी जिसे लोक ओर 
रला के किस) पदाथ की इच्छा नहीं है, जिसने अन्तः 
सए आर शरार को अपनेवशमे कर लिया हैयानौ जिसने 
भिपने मन ओर इन्द्रिया को अपने अधीन कर लिया ३ 
¢ | ।जसन ।वषयम्‌।ग] क साधन (धन, मकान, जमीन 
्यदाद्‌, ख, एर इत्यादि ) त्याग दिए है वहं मनुष्य 
( ९।२नवाह के सिये कमं करता इञा पाप का भागी नही 
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- | 
भरीमद्भगवद्रीत। + ६ | 
होता ॥२१॥ अपने आपया विना इच्चा के व्राप्त्‌ इइ क्‌ 
प्र सन्तोष करनेवाला, धख-टःख, गम।-स्‌द। अ।र मा. 
अपमान को समानं स॒मभनेवला, केसी से इषा-देष य 
हसद नरखनेवाला,लाम-दानि र जय-पशाजय म सम: 
` रहनेवाला पुरुष, काम करता हयमा मी, क्मबन्धन्‌ मरन 
फमता॥२२॥जिसका मन लोकं आर प्रसोक के षट्‌ 
म मासुक्र नदीं हे, मथात्‌ जिश्चका प्रेम शची, एत, धन" 
आदिमं नदी ह, जो सूखटुःख आदि इन्दं से यक्त य | 
आजाद्‌ है, जिसका चित्त हर समय ब्रहज्ञानमें दी ॥ 
रहत्‌] 2, जा ईश्वर को अपण करने के लिए अथवा यइ 


तिदधि व रता कं लिए कमं करता है, उसके सारे कम॑ 


कः क न 


+ 






चौथा श्भ्याय 


(., (3 ५९ | 4 न | ८ 
र लन & जाते & यानी बिल्कुल नाश दो जाते है। 


| 
| प 


(एसा एष कमबन्धन मु कमी नहीं फसा ) ॥ २२ ॥ 
। जसे ब्रह्मज्ञान हो गया है, उसी समम में खवा (जिससे 
॥ प्र दवन 'कया जात्‌ द) तरह है घी तिल इत्यादि हवन की 
| सामग्री मी बह्महै अग्नि--जिस॒में घौ वरह वन्‌ के 
1 पदाथ डाले जाते ई वह भी हम है; दवन करनेवाला भौ 
६ जह दैः जिसके लिए वन्‌ किया जाता हे, बह भी भ्रह् दी 
॥ दै; जो मदुष्य हर काम में तरह को रेखता है, बह अवश्य 
| अह कम शराप्त हग । ह ४ । कृ३ एक क्म-योगी देवताओं 
कै लिए दैवयज्ञ करते है आर कितने दी ब्ह्माश्नि मे आत्मा 

| आत्माहाराहोमतेहे॥२५॥ | 
4 


1 = नं । 
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भ्रीमद्भगवट्रीता ` 

कितने ही कान, नाक आदि इन्द्रियौः को स॑यम 
अभ्निमं हीम देतेहै अथात्‌ इन्द्रियों को विषयो से इटा 
अपनं वश म्‌ कर्‌ लेतेहं मर कितने ही इन्द्रियों के श 
दि विषयों को इन्द्रियरूपौ अगिन में होम देते है या 
इन्द्रया को शाश्ोक्घ विषयों म लगाते ह जिससे 1 | 
त। भागते हं परन्तु चित्त पर उन विषयों का जरा सा। 
 -भाव-असुर- नहीं पडने देते योर इन्द्रियो को विषा 
क षश मे नहीं होने देते ॥ २६॥ कितने हो योगी सं 
अनद्य, के कमा तथा प्राण-क्मों को ज्ञान से प्रज्यहि 
आ्मत्तयमरूपी योग-अगिनि मे होमते ३॥२७॥ 
। 


 कतनं ह षन से यज्ञ करते हे अथात्‌ कितने दी द 


((-0. ५ ।<8|1(1 11 ३ | 








| | । | चोथा ध्याय द 
त शा धन से दीन-इखियों के दुःखं को इर करते है; कु 
ब्लाग तप-यज्ञ करते है यानी चान्द्रायणत्रत यादि करते है 
॥ बहत स प्राणा याग-यज्ञ करते ह अथौत्‌ एल की इच्छा 
॥ त्यागकर्‌ अष्टाङ्गयागश्क साधन ओर प्राणायाम वुगरह 
॥ क्रतं हं; कितने दी न ५। त्था अन्य धमग्रन्थों के. 
| पदन से यज्ञ करते हे ; कितने दी पुरूष्‌ ज्ञानयज्ञ. करते दै 
॥ यथात्‌ शाश्च के अथं विचारने मं लगे रहते ह र इस 

|. # अष्टांगयोग (१) पाँच यम (२) पचि नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) प्रव्याहर 
{| ( ६) ध्यान (७ ) धारणा मौर ( ८ )समाधि-इन आठ ङ्गां का नाम अष्टाङ्गयोग है। 
त पच यम--( १) अर्हिसा (२) सत्य (३) चोरी न करना ८४) ब्रह्चर्य-वेश्यागमन 
रः या परस्न्ीगमन न करना मौर ( ५, ) ्परित्रह-किपीके धनको लेने करा लालच न करना । 
9 | पचि नियम--८ १) शौच (२) सन्तोष (३) तप (४) स्वाध्याय (वेदीं का पाठ 

| | 








| 1 | कए्ना ) ( ५ ) ईररप्रणिधान ( ईरवर-भक्ति )। 





॥ ? ` @©-0. ॥५॥५॥111८॥९5]11८ 8118//81 \/8/81185} 0661101. [21411260 0\ 66810011 





 भीमद्भगवटीता . 


1 ्ञान प्राप करते है ये पचो परहार के यज्ञ करनेव 

८ क 5॥ | 
_ केतने ही पसप प्राणायामश^ मे तत्पर इए प्राण 9 
अपान अथात्‌ श्वास ओर प्रश्वास की गति (चाल)। 
₹स् अपान्‌ मभ्राण काथर प्राणम अपान कों हेमे 
1 प्रक।रचकआरङुम्मक+प्राणायाम करते 


`  कप्राणायाम-यह न ६ 
ओर प्रवास की चाल ५ <? भङ्ग ह । आसन के स्थिर होने पर प्राण मौर अपान चर्यौ 

ना ही शणायामकरा लत्तण बा स्वरूप हे । ्राणउसवायुका नपर १ | 
पोषो (1.0.188 ) मे काम करती है बाहरी | £। भरण उतवा" 
कहते हे । पान उस वायु को कहते जो वायु को अन्द्र खीचती हे, इसे श्वास ८ 7150112 | 
निकाल देती ह हं 9१ कर ९, जो शरीरके मीत से बिला जरूरी सड इ वसु ¦ | 
(अण करते शाद ते मतलब ह जो रवास को बादर कौ शोर निकाली दै, इत 
बाहर निकालना। लः घु को अन्द्र भरना | { रेचक-- वायु को खाली ४ ६ ॥ : 


1101. 1411266 


| 
| 
| 
| 
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| चोथा अध्याय 

व ढ्‌ लीग अन्दाजेसे थोडा भोजनं करके प्राणो कौ 
प्राणा म होमत्‌ हं। यहं सब ही यज्ञ क जाननेषाले है । इनक 

र सारे एप यज्नुसेही नाश हो जाते है ॥२०॥ „ 

| ज) यज्ञ सं बच इए अम्रतखूपी मोजन को करते है, वे ` 

प सनातनब्रह्म-मोच्-को पराप्त होतेह । लेकिन हे करमां मे 

। ष्ठ यन । जो इनम्‌ सृ कोई मी य॒ज्ञ नदीं करते उनके 

। लए जव इस लाक मं ही युस्‌ नदी मिलता, तो परलोकमें 

र 1एर्‌ भला केसे मल सकता ह ॥ २१ ॥ 

इस तरह के बहत से यज्ञा का वणन वेद मे हे। उन सब 

॥ यज्ञो की उत्पत्ति कम से इह हे क्योकि आत्मा कमं-रहित 
दे यानी आत्मा ङ्ब नदीं करता, अगर तु यह समभेगा ` 
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क ७, . भीमद्भगवद्वीता | 
क मंक्मरहित ह, मेरा कमं से ङ सरोकार 7 
द) 4. समभन सत्‌ युक्त हो जायगा यानी इस १ 
संसार तत सब मकार क दुःखो से छटकारा प 
०१ छट जायगा ॥ ३२ ॥ हे शबतापन अच 
सव = शान यज्ञ शर्हक्योङिज्ञान का फल मोच 
हअ परतइसज्तान-अग्निमेहीसमाप्त तेह 

के पस जकर  पततजञानी परिडतों ओर सेन्यापि| 
उनकी सेवा कोणः वणाम करा, उनसे पूगा अ 
1 ' ऋगा तव्‌ वे (्रषत्न होकर ) तुमः मात्म 
अन! 51 ॥२४॥ जिम्‌ ( तत्तक्ञान्‌ ) को जान 
प्स भातिमोहको न प्रप्त दोगा श्रौर3 | | 


४ ५। 
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+ र ग्न््कब््क्््क बावत 


| 


|. श ५ चोथा अध्याय ६९ 
ज्ञानं क कारण सव प्राणियों को अपने ( ात्मस्वरूप ) 
' म तथा शुभः ( स्चिदानन्दस्वरूप गासुदेव ) मे देखेगा 
१ (अर इस तरह आत्मा योर परमातमा की एकता सम 
मेगा )॥ २५॥ अगर तु सब पापियों से भी अधिक पापी 
हत्‌] म। तू इस ज्ञानरूपी नाव से पापरूप सयुर के पार ही 
६ जायगा ॥ ३६॥ हे अजन ! जिस प्रकार जलती हहं अग्नि 
ध सूखा लकडियां को जलाकर राख कर देती है ; उसी तरह 
] ज्ञानरूपी अग्नि सारे कमं को_ जलाकर मस्म कर देती 
| है ॥ २७॥ कषा रम्‌ ज्ञान के बराबर पवित्र वस्तु ओर 
{ साई नहीं है। जिसने कमयोग दारा आत्मज्ञान प्राप्त कर 
। | लिया हे, उसे ऋढ खम मे ही. यह ज्ञान अपने माप आ 
व. 
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६९ भीमद्धगवट्रीता ह, 
जाता ह॥२८ ॥ जो परुष श्रद्वा हो, जो श्र ष 
` ङ गसन अपन इन्द्रिय का अपने वशम क्रि 

है, वही ष, शान्‌ का प्राप्त्‌ कर सकता है। जिसे ज्ञः 
हो जाता है, उसे शौघर ही परम शान्ि मिल ना 
` द॥२९॥ हे रेन! जो एष्ष अङ्ञानी यानी रषं ¢ 
जी श्दयारहित है अथात्‌ जिसे शाख श ब महात्मा 
क उपदेशो पर विश्वास नहीं है ओर नो संशयात्मा 
भन्‌ ज सशय मं इवा रहत्‌ है, उसे इस लोक मेभ 
र यकम्‌ कहा भी सुख नही मिलता॥०॥द अञ्न जि 
चागति तेक्म्‌ का त्याग द्या ह, जिसके सव स 
रन रा कट एह मर जो अपने मापको अपने वश 


1 
॥ 
॥ 


चौथे अ्ध्य्राय का माहात्म्य 
<न१८ 2, तक्‌ प्रकार के क्म-बन्धन में नदीं एसते ४३ 
¶ .०<11 ए ज। सन्दह तरे दिल में अज्ञाने पेैदादो मयाहै 
स मात्मा के ज्ञानरूपी सद्ग (तलवार ) से शट डाल। हे 
खन . कमयोग मं लग्‌ जा, ओर उठ, अथात्‌ मे युद कर 
पान करू इस सन्देह को त्यागकर तू खडा दो मर युद कर 





र 
। मति के चथ अध्याय का माहात्म्य 
| | = 06 | 
॥ भगवान्‌ ने कहा-हे लदमी, अव गीता के चौथे अध्याय का माहात्म्य 

ना, जिसके प्रभावसेबेशकेदो पड स्वगको गये ह। काशीपुरी मे 
{रि आत्मज्ञानी तपसी रहते थे । एक दिन वे गीता का षाठ करे-कसते. 
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६४ | भरीमद्भगवद्भवीता । | । 
नमर के बाहर निकल गये । एक स्थान पर बेर के दो पड पास दीष 
लगे ये । तपस्वी ने उन्हीं पेड के नीचे बैठकर गीता के चौथे अर 
का पाठश्षिया ओर फिर उनको नींद आ गईै। बे एक पेड कीक 
प्र सिर ओर दमरे पेड़ पर पैर शखर सो गये । थोडी देर सोकर कै 
जागे ओरं अपने स्थान को घले गये ओर बे पेड़ सू कर गिर पड़ 
बाद बे दोनों देर के पेड़ एक ब्राह्मण की कन्या हई । कन्या ज 
वं की हृ तथ एक दिन वदी सुनि उनको देख पडे । कन्याभों ११: 
नभ्रना सं हाय जोकर्‌ मुनि को प्रणाम क्रिया ओर उने कदा-८ 
तपोधन, अपशेषपासे हम दोोंकादुः्त दगया । देर के 4 
टकर हमको मनुष्य का जन्म मिला हे । कन्याञ्नो की यह बात (8 
यने को बड़ा अयं इ । उन्दने वाक्त दो र पएूवा-भेने ११ 2 


केसे, उमको बेशक पेड से गुक्ृ क्षिया द सो बता" । कन्यां ३! 
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| र चोये अध्यायकामाहत्म्य ` ९४ 

सि इनान्त जम्‌ प्रकार मुनि बेर के नीते गीताके चौये अध्याय का 
पाठ करके सो गये ये-षताया। सुनि ने फिर प्रबा--तिम अपने पूरजन्मों 
छा भी हाल बताओ ओर देर का पेड केने हई, सो भी कहो । कन्यां 
पते कहा--हम दोनों खगैलोक की अप्सरा हे निस कारण ते हम ङेः 


के 


मि पड़ हहं थी, वह ग्तान्त कहती हे, सुनिष। | हे महषिं ! गोदावरी नदी ` 


क ९ ~ 


फ [३नारे चिन्नपाप नाम्‌ का एक तीथे हे । वँ सत्यतपा नाम के एक्‌ 
६/१ कठार तपस्या करते येः। उनकी तपस्या देखकर देवराज इन्दर को 
¶ह इर इओआ क यह ऋषि तपोवल से कहीं हमारा राञ्य न बीनततै। इस 
(लिए उन्होने हम दोनों अष्भराओं से कदा कि तुम छषि के पाष जाकर ` 
पिका तपस्या मेँ वित्र डालो । हम इन्द्र की अज्ञावुमार महि के पास गई 


व ५, 9 


२ ृदेग आदि बाजा बजाकर, मनोहर गौत गार, हाव-भाव दिखाकर 


&९ = ह 


7 के रेभाने ल । न्तु वे महि जितेन्दिय थे, हमारे गाने-बजाने 
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१६ . , ,,„ ` ` अद्धगवद्रीता ` ~ 
भोर हाव-माव दिखाने से उनका मन न डिगा । गाने-बजाने का। | 
` सुनकर जब उनका ध्यान दूरा, तब उन्होने कुपित होकर हम दानी क 
दिया किवम बेरकापेडदोजाओओ। हे महर्षिं ! शुनिका शप 
हम लोगो ने हाथ जोड़कर उनसे प्राथना की कि महाराज ! इम!" 
पराधीन ह, आप ङपा करके हमारा अपराध चमा कीजिए । तब 9 
प्रसन्न होकर कहा कि हमारा शाप मिथ्या नहीं हो सकता । तुम दान।! 
पड अवश्य हो जाञ्चोगी, किन्तु मरत नाम केएक. महिं उन ५ 
नीचे अरवेगे ओर उनके मुख से गीता के चोये अध्याय का पाठ 
ठम हमारे शाप से ट नाञ्ओगी । यह कहकर कन्याश्च ने भरत ष 
पूज। का । उसके बाद मुनि अपने स्थान को चले गये आर कन्या\। 
चोथे अध्याय का पाठ कृरने लगी । अन्त में बे दोनों कन्यां 
लाक को ग ९ >: | ॥ 


. \/1111(॥<5101 818\/8॥1 \/218185| (06101. [21011126 0\/ ०७ च70नौ । 


1 


चर्व अध्याये 


{बेरकेपे † ब । भके केवल एक अध्याय के श्रवण मत्र से 
) ॐ 4खव्य हा गये, उसर्ग | 
कह सक्ता ह ¢" ` त याता क सम्पण पाठ का माहात्य कौन 


{ ` < ०0 

| थ 

|| ` | 
। , (1 ९ 
॥ - = | 
{ अगुन ने कहा-- ` 


। 
| 8 कष्ण! (कमी) यप कम ॐ बोडन को अच्छा कहते 
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= |  भीमल्नगवद्ीा ` = ते | 
ह ओर (कमी ) आप कमा मे लगने की भाक्ञा९ त ६ । इ 
लिए निश्चय करके कटिए कि इन दोना म कान ५8 है .॥३॥ | 
हः ; भगवान्‌ ने क्टा- | | 
_ हेश्र्जन। संन्यास ( कमं को घोडना ) य।र कमः | 
योग (कामों का काना ) दीनो द मोत ॐ दनेबूलं & 
 तेकिनिइन दनां मे कर्मसंन्यासे कम्‌-योग ह है ॥ २॥ | 
हे छन्‌ ! जो कम॑योगी न किसी से हेष करता है ओर 
न किषी चीज कौ इच्चा करता है अथात्‌ जा किष्षी षै। 
धृणा नही करता, ५ रम नहीं करता अरत किकी 
वसु क्य चाहना रखता हे उसी को सचा म॑न्यासी ममम 
काह? । इषस, गरम सरदो आदि से.रहित एव| 


9 -0. 1041114 ] 





ज [| (+ ९ | पाचों इध्याय ट - 
सन्यासी, सहन ही मे कर्मबन्धनो से इटकारा पा जातं 

६ % ज ् ० र्‌ 

` ३।२।स.ख्य यर योग को बालकही मूलग-अलग्‌ कशाता 


नै $ परणडित अर्थात्‌ विचारवान्‌ पुरषं कौ राय मे सांख्य 
र कम्‌-य,ग दानो से एक ही प्रकार का (1 
' इन दूना मसे एकक भी ञ्च्छी तरह साधन करता 
उस द्‌।न। का एल मिल जाता ह ॥ ४॥ जो स्थोन 
श्वा भा करते है, वही योगी मां प्राप्त करते है । 
स्यञ््‌।र याग कोः जो एक्‌ समान देखता है 
(ठर) ए समान दखता ह, वही 
. ६ ३द्‌।-वडुी युजाोबाले अजन ! बिना कर्म-योग कै 
छन्थ।स कया मिलना कठिनहे अर्थात्‌ जब तक चित्तशुडन ` 
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भ्रीमद्वगवद्रीता 
होगातव तकसंन्याघ का होना कठिन दे। याग-युक्ं युनि क 
यास ढे प्राप्त करने मं देर नही लगती द (इसी पे भगवान्‌ 
ने कमयोग को श्र बतलाया ६)॥६॥ जां पर्ष खय-यागं 
हे, जिसका चित्त शुट्‌ ह गया ह, जिसने अपने आपका 
जीत्‌ लिया ई,जिसने अपनी इन्द्रिय को अपने बश में 
क्‌ लिया ह, जो सब प्राणियों को यपनी आत्मा के समनं 


सममता ह अथात्‌ जां सब प्राणियों की आत्मा को सपनी 
अएमा.स अलग नहा मानता एेसा मलष्य क्म करता 
8 २ कर्मबन्धन्‌ मं नहीं एता अथात्‌ ज्ञानां कमं 
षन्धना से अलग ही रहता है ॥७॥ तत्तवेत्ता कमंयागी पए 

दता ह भुना है, छता है सवता दे, खाता है, चला 


3 3 ० _ स्योकेष्‌ 
६ सोता है.श्वास्‌ लेता है, बोलताहै वोड्ता दै, पकः 


१०१ 


कि 


इता ६, आंखो को खोलता तथा मीचता हे; मगर वह 


यहा समभृता है ढि “इ 


धेत (न क 
| 


द्रया ही -अपने-गपने विषयों 


मतम्‌ इड है आत्मा न कृ कृरताहे ओं ~ 
। भ ८ ०9५ < ता ह च वि 
। म स सशकार ह"॥८९॥ जो एप भगे भम 


' ३ 
९ एत की इच्छा नहीं रखता, वहपापो मे इ प्रकार लिप्त 


भ कअरपण क्र देताहै जर अपने किये इए का 


सष, भस ख ख 


ग६। होता है, जेसे कमल ऊ ए # टहरता। 
शरी ५6 । ५ + त्‌ पर्‌ जल नह्‌[ ठहरता॥१०॥ 
सेः मन से, इदि से योर केवल इद्धियों से कमयोग 


र| ह 
॥। 
च, 


न ¶ केम-फृल्‌ की इ 
गन्तकरण की शुदि के लिए कमं कते ह॥ 9१॥ 


र 


च्छा त्यागकर्‌, तमा अर्थात्‌ अपने 
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बै 
क 
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१० | धीमद्धगवद्वीता & प 
` जो दृट्‌ विचार रखनेवाला एुषष, कमफल क इच्छ | 
छोडकर्‌, काम क्रता है, उसे परम शन्ति मिलती हैः 
मगर जो स्थिरचेतत न्दी 2 अ।र अपने कम्‌। # एल 
की चाहना रखकर, कमं कता है, वह जन्म-मरण के बन्धन, 
वष जाता है (अर्थात्‌ उपे मोच नह मिलता, बरिि। 
आवागमन के चक्र मे सदेव पैसा रहता दै ) ॥ १२॥ अपे 
आपको वश मे रखनेवाला रेह का स्वामी-जीव- 
सव कमा को (शरीर ब इन्द्रियो से नदी, किन्तु) मन पे 
त्यागक्‌ न तो कुव स्वयं कता हमा ओर न कुबर कशता 
8 आ, न। हारवाल (दा कान, दो मल, दो नाक, एक भख 

भार्ूवत्वागनदोस्यनरते नो वद्र नगर ~ 


` शरीरम आनन्द्पूषंक रहता है॥१२॥ ईश्वर न तो कलां 


 पनकान कमं को यर न कर्मफल ॐ सम्ब 
१ मन्ध कृ 
` उन्न करता ह अर्थात्‌ यह जगत्‌ का स्वामीन किष्ची श 


` कहकर कम कूराता है न आप कमं करताहै न किसी को 
पए प्ल ७ - = ` च्ल 9 क्म्‌ 
| त अगात ह अर न राप मोगता है किन्तु प्रकृति या 


€ 


९१ माया ह कयं करती योर्‌ कराती हे॥१४॥ परमेश्वर ` 


(अक्ता होने के कारण) न किमी के पाप को थोर न 
(कती क पुरएय को ग्रहण करता है। अज्ञान्‌ का पदा ञान 
र द्‌ हृ्मा है, इसी से लोग धोखा खाते ॥१५॥ किन्तु 
ध. दि अज्ञान यात्मज्ञानसेनाश ह गया हे,उन महता 
 ५९१। क[ बृह ज्ञान, उस परत्रहम-परम तत्त (अथात्‌ उनके 
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व्क 


१०४ भोमद्भगवट्रीता | ०७ | | 
निज स्वरूप) को इम्‌ माति प्रकाशित करता ३, जिष्‌। 
प्रकार सयं अंधकार को नाश कर दीखने योग्य चीजों क 
दिखा द्ता है।१६॥ जिनक़ बुद्धि ब्रहज्ञान के विचार म॑ 
हा लग्‌ रहती २ परम स्वरूप म ही जिनका अन्त 
करण रमा रहता ₹, जनका चित्त अपने परम स्वरूप कै, 
` निश्चय मे ह स्थित है, जो बात २ मे उस परमात्मा का 
भा्रयसत ६।'मेशुट सच्चिदानन्द ब्रह्म है" । इस प्रकार 
न शरीर पापनाशहा गए है, रेते विदान महात्म 
वर्क संधि मोर ९ तावे देह धारण नदीं कमत 
विनय से संपत गा का र प्रप्त हाते हे॥ १७॥ विया {| 
` =, गायम्‌ हायी मे, तथ कत्त (| 


©-0. ॥॥(411५॥<510 ©118५/811 \/2/2185} 01611011. 





| 


| पचर्वा अध्याय 
चाण्डाल मे ज्ञानवान्‌ एुस्ष (अपने आतमा द्व रणि न 
| | एक समान ट खते हें ॥ १८॥ ` 
। „ जा सवका समदृष्टै-एक नजर-से देखते है उन्हे 
। जीतेजी इस मृत्युलोक को जीत लिया हैक्योंकि र 
।२।र समान ह अथात्‌ जन्म-मरण आदि सब षिका से 
। »।हत तथ्‌] सदव एक समान्‌ रहनेबाला है, इसी कारण वै 
्‌ (समदशीं ) रहम मृ स्थित दो जाते है ॥ १९ ॥ स्थिर बधि. 
| पाला ( जिसकी बुदि सा दै), अज्ञान से रहित 
बरहा को जाननेवाला ओर रह्म मं स्थित्‌ रहनेवाला प्यारी 
| पतु क पाकर प्रसन्न नहीं होता, आर अप्रिय (बुरी) 
पष्ठ का पाकर दुःखी नदीं होवा ॥ २०॥ ओँख, कान, नाक 
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०्दे ¦ अ भीमद्भगवहीता = न | 
आदि बाहरी इन्दि को अपने अधन करक, उन्‌ ६, 

ॐ शब्द्‌, स्पशादि विषयों म जो योगी लोग नही फैसते 
बे अपने निम॑ल अन्तःकरण म शान्तिखूप सुख का अतुम्‌। 
करते दै। इप प्रार्‌ शान्ति पाकः वह योग हार समा१ि 
लगाकर जप त्रहम ॐ ध्यान्‌ मे लवलीन हो जाता ह तब्‌ २! 
अ्तय-कदापिनाश न होनेषाला-युख मिलता है, क्यो 
इन्द्रय। क विषया स॒ जो मिथ्या सुख होते दै, वे सब दु 
पदा कएने हँ (ज॑े भिषव ( जहरीले द्र्ख्त ) ( 
शतः देखने मे बडी स॒न्द्र, कमल मालुम होती दै ॥ 
त ह प्राण हर सेती दै, उमी प्रश्रं य विषय-मोग व 
प्यारे ओर सुषरू है ज 

` ९ सस्य भत होतेह सङ्धिन्‌ बूस्तव मे &। 


|. 
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| | पोचवां ्रध्याय 
रूप द हते ह) हे अर्जन! य विषय.युख भारि अन्ता ` 
दया| नाशबाव्‌ व अनित्य है, सीति 4 
रन विषय-भागो मे सुल नहीं सममते अर्थात्‌ इनमे प्रीति - 
॥ 1रसकर त्यागने का उपाय करते रहते है॥ २१-२२॥ जँ 
॥ मदष्य मरते दम्‌ तक्‌ यानी शरीर छ्टने ॐ अन्तिम समय 
| तर काम # आ)र्‌ करोध के प्रबल वेगां को सह सकता है 
अत्‌ जो मरण समय तङ इन वेगो को अपने वशम 
एकता ह, वही कमयोगी ओर वही सुखी है (अन्य 
(ॐ ०॥२२॥ (इ प्रकार्‌ काम, कोष के षग को वश 
(= म | 


| भ कामका अर्थ इच्छा है । 
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१०द $ ीमद्भगवदरीता | 

रात्मा या अन्तःकरण म ही विहार करता या रमण कस 

हे जो मपने माता मेदी प्कश दरेखता ह अथवा ५ 

` दृष्टि अपने ्ात्मापएर ही हैः बही योगी बह्म मेँ लवली 
दाकर, बहमसवसूप दीता हया ( शरीर बोडते दी ) म 
पा जाता ह।२४॥ जिनके पाप (निष्काम कमो हारा 

शरी गय हः जिनके सन्देह (आत्मज्ञान के मनन कर्‌ 

ह! भट गचिन भने रापो वश भेकर लि 

लग जा एय कौ मला चाहते रहते है, देसे च| 

करोथ शनो त पमाच-पते है ॥२५॥ जो कामश 

` क अपूनेपाम्‌ नहीं फटकने जि 

काम ओर कोधकेयेगो को धीत र ववा 
= 0 शसा है, जिन्दने भ 


(0661 [10111260 0 € 


| 
पचर्वो अध्याय 
क 


| | चित्त या अन्तःकरण का पने वश मे क्‌ | है ९० ध 
क वृश मक्र जियाहेओं 
ग्न अपन अत्मस्वश्प दो पहचान तिया रै, र 


१) 


¦ (यतशील ओर अबुमी ) एषां के सिए जीते जी यर्‌ 


ने क 


1 ररर वोन के पीले सवजगह--हरहालतमे-- मो 

। मानद हौ परमानन्द है ॥ २६॥ ओख, ण 
| [ई क शब्द्‌, रूप, रस, गन्ध आदि बाहरी विषयों को 
+ "२ अर वराग्य के प्रभाय स) बाहर निकालकर नेवों 
| नक दानो मोचं केवीच मं टहराकर.नातिका यानी 
॥ व क मातर्‌ विचरनेवाले प्राण ओर्‌ अपान वायु को सम 
| रए ( एक जसा विचरनेवाला करके ) अथवा कुम्भक 
(. पयाम्‌ करके इन्द्रिय, मन ओर इदि को वश मेँ करके 
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११० | धरीमद्भगवट्रीता | 
काम, मय, कोध से रहित मोचतपरायण युनि निश्चय दी, 
मुक्ि पा जाता है॥ २७,२८॥ (इस ध्यानयोग थे ) स 
यज्ञां आर तपा के भोगनेवाला, सारं लों शा परमेश्व, 
अर सव्‌ प्रणय] का बुद्‌ (मन्‌) मुभ जान्‌ जनस्‌ 
मनन्‌र्‌।ल जनं का मीचरूप शान्ति मिलती हे ॥ २९॥ 


हि 
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कानि 


| 
४। 
,. 
, 
॥ | 
। 


॥ -~~ | [र ५ ~ ~ - 


गीता के पोँचवें अ्रध्यायष्ा माहात्म्य 


। 
| 
. 
ं 





== ठ 4५-५०-२9 


।. पि ने लतम से दाह देषि! अव म गीता क पौ 
| ८ ग माहात्म्य कृटते हे, मन लगाकर सुनो । परकुत्स नाम ॐ 
र ( (न बद्धण-चश्‌ मे उन्न पल नाम का एक्‌ दुराचारी 
त । वहं शाघ्ल-विहित धमां को चकर मृदंग आदि बाना 
[कर ? गाता ओर नाचता था । उसकी खी का नाम अरणा था, वह भी 
४ री थी । उपने एक्‌ दिन आधी रात ़ो अपने परतिको 
रं । । पगल अपने पापों के फल से यमलोक मेँ नरको का केश 
श्एवन में गिद्ध इभा । अरुणा के भी भगन्द्र-रोग हआ ओर 
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्रीमद्भगवद्रीता 


११२ भीमद्गगवहरीता 
.वह भी मर गर । वह दष्टा भी नरक को गहै । अन्त को उसे भ उस) 
भ जद उसका पति गिद्ध हआ था-पुरगी का जन्म भला । ग 
ने पवेजन्म की शत्रुता को याद करकं उस सुगा को मार उाला। । 
मरकर संयोग.वश एक मनुष्य फी सोपड़ी म गिरी । उसी समय गिद्ध 
किसी बहेलिया के जाल मे फसकरं मर गया, ओर उसकी भी हङ् 
उती मनुष्य को सोपद़ी मं गिरी । जबर उन दोनों को यमशज के 
` यम्रलाकं क ल गये, तब यमराज ने उनसे कहा कि यद्यपि चम दोनो । 
धरजन्म मे बड़े पाप क्रि दै, किन्तु तम्हारी द्यौ मलष्य की ५ 
म गि, इतलिए अव तुम ष्ठ लोक को नाञ्च । जिसकी खोपदी 
५ गर, वह एक बरहक्नानी योगी की सोपडी डे । वह शीताः 
चव अध्याय का पाठ करता था, निस प्रभाव से ममतारीन ५ 










५।९ शद आत्मा हर ब्लोक को गया है। उस सिद्ध यष की दो 
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पव्चवं अध्याय का मादात्म्य 


भ भ॑ पर्वित्र हां गये। चव्‌ अपना इच्छानुसार अभीष्ट. 


(१ फेयोंकहने प्रवे दोनों ति मानों पर बेठकर 
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| 
पिपरि | | 

र | 

£ छटा ज्रध्याय § ` | 
कः । 
90 -=> । | 

॑ | 9 कहा 
ट न्न .जा पृष, क्म के स्वगांहि फलौ इच्‌ 
प्यागकर्‌, करने योग्य कम को कता है, नही वास्तव 
| इय आर योगी है;नकिव कमृहान्‌ पुरुषं (जि 
राता को क ्ोडदिया है) ओर न वह अग्निही 
॥ यज्ञ होमादि कम करने त्याग रिण दह)॥ | 
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| = छठा अध्याय 
९ अरन्‌ ।जमं सुन्याश्च कहते है उतेह 
| रन सकर्पा का नर्य त्यागा हे अथवा न सत इभो 
| उयन्‌ क नही बोड़ा.रै पह वास्तव मेयो नहा 
| ५.९॥ ज युनि योग भ आर्द्‌ होने कौ इच्छा करता 
। ९ यान अपने अन्तःकरण को शद ओर दृद बनाना 
। बहता ह,उसे (निष्काम) कर्मं करन चादि। जव वह युनि 
गरू हो जाय अर्थात्‌ जव क्म करते-करते उसका 
< अर्‌ शान्त ही जाय, तब ध्यानयोग की प्राचि ` 
॥०।तएशमरूप संन्यास का साधन करना चाहिए ॥ ३॥ 
न समय पुरुष्‌ उन्द्रयो के कमो आर विषयों को सम्पृणं 
|~" घ त्यागःदेता हे ओर जवं एक भी संकल्प किसी 
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१६ रीमद्धगवद्रीता | 
कामना या विषय का मतुष्य के हदय में नहीं रहता यानी 
सोर संश्स्पों को त्याग देता है, उसी अमय वह्‌ पुष 
योगारूढ कदलाता ह॥४॥ मटुष्य को उचित हे 
आतास मात्मा ख उदारं कर उये नीचा च गिरः 


क्याकिश्चातमादी आत्ाकामित्र मोरयातमादही मस 
क शन्खु हे ॥ 


जपन्‌ अपने राता सेय | 
थात्‌ जिसने १ त्मा श्नं जात्‌ सिथया 


९२।२,३नद्रया मोर अन्तःकरण ३ 
1.41 ८.1 


भतन्द्रय ओर विविद नदीं 4 
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चन च 


| = ‹ ८ 
| ठा अध्याय ¦ ११७ 
स्वयम्‌ अपनं सायं शन्न के समान वैर करता हे यथात्‌ 

= उसका आत्मा हं शच्च की तरह उसे हानि पह॑वाता 
₹॥ ६॥ [जसनं अपने आत्मा क वशे कर जिया 
ह र जां शान्त ह, उस परम मात्या (परम स्वरूप ) 
सृद।-गमाःदुखहुःखतथा मान-अपमान(इन्जत-बइल्जती) 
म समान रहता ३५५७॥ जिस यागी का आत्मा ज्ञानं # 
अर्‌ विज्ञान † से सन्तुष्ट (वृष्ठ)दो गयाहै, जो योगी 
कृरस्थ्‌ रहता ह अथात्‌ जिसका मन चलायमान नदीं 
हाता, जिसने अपनी इन्द्रियां को षश मं कर्‌ जियाहं 


& ज्ञान--जो धिषय गरु के उपदेश या शांज्ञ से जाना जाय, उसे “श्ञान" या ““"परोज्ञान' कहते है । 
¶ लिज्ञान- जो विषय श्चनुभव से स्वतः प्राप्त हो, उसे “विज्ञान” या “परोच्ञान"” कहते है |. 
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११८ क्रीमद्कगवद्राता 

ओरजोभिद्री के टले, पत्थर अर खाने को एक्सम 
ममता है, वही पणं भिद योगी कहलाता ह ॥६। 
जा म॒वुष्य शद ( मपे शुभाचेन्तख ), यित, श 
उदासान (परषाह), मध्यस्थ (दोनों पलो का मह 
चाहनेषला )'दैषी ( दरे का भला देखकर कटनेवाल। 


भनु ( रिश्तदार ), साधु (धरमात्मा) प्रर अधमाक।ए 
समान सुममताहेया एकनिग 
ऋष्वा हस दखता है, वही य 


.य्‌ाग। कौ चाहिए डि अकले, 
0 जपन्‌ (चत्त शोर मात्मा (अन्त क्‌ 
क त्याग श म करक, सुव प्रकार की अशा अर 8 
~ क, मता स्‌ रहि दक्‌ यातीङ्जिषी मी च 


| छटा अध्याय ११३ 
¦ का अपने पास न रखकर, अपने स्वरूप के ध्यान में पते 
| आपका लगाव अथात्‌ इपर प्रकार लगातार योगाभ्यास-- 

। ध्यानयाग--मं लगे ॥ १०॥ शुड आर पवित स्थाने 
त (जपे गगाकाङिनाय) जो च बहुत उचा हो मौर न बहव 
। नाचा ही, किन्तु सामान्य स्थान परं अपना आसन एषा 
जमावे कि जरा भी हिलने न पावे, उस आस्न पर पिले 
|, ङशा विलववे, फिर सग या व्याघ्रचमं ओर उसकं उपरे 
+ ( कोमल ) बृञ्च बिढावे। बह पेठकर, चित्त आर इद्दियां 
॥ के कामों को वशम करके, अन्तःकरण की शुध के लिए 
+ मन श्रो चित्त को (अपने स्वशूप के ध्यान म ) एकाग्र 
„ करके योग का अभ्याक्त करे ॥११-१२॥ शर, सर 
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| 
श्रीमद्भगवद्रीता 


छ्मौर गरदन इन तीनों को स्थि-अचल-कर्‌क ( दण्ड 
के समान) सीधा रक्षे, मपे नाक की नोह प्र्‌ दि 
दिकावे अथात्‌ अपनी नाक के अगते भाग पर्‌ नखर रकश 
र इधर-उधर किष तरफ़ न देखे । तत्पश्चात्‌ चित्त कं 
शान्त्‌ करक, निडर होकर, ब्रह्मचय्यंत्रत मे स्थितं होक्‌। 
मन क २ाककर यानी मन को रिषियमोभों चे हग 
९१ परमानन्द्स्वर्प परमेश्वर मे ध्यानं लगाकर आ 
^ %९॥१३-१९॥ इष्‌ प्रकार जो योगी, नियमे अप्‌ 
४ " रसा 2 उपर कदी इह रीति¶ 
शान्तो धर 7८ चहयममरहनेवाली परम निर्वाण 
ब्रह दता ६ अर्त्‌ वृह योगौ अरत मे यमी 


॥\॥ ।<51॥ © 


यणि 


&। लीनं हकर केवल्यपद-मोच--को पाता है॥ १५॥ 
टे अन ! जा अति अधिक खाता है ओर जो बिल्कुल 
। नह। खाता, जा भवश्यकता से मधिक सोता रहता दै या 

जां अधिक जागता रहता है, उपे योग सिद नहीं 
९ हाता ॥१६॥ जो नियमपुवेक अपना यहार-विहदारशकरता 
{ है, जां नियम यवुसार्‌ अपने कायं करता हे, जो नियम 
1. अनुसार ही सोता या जागता है उसका योग उसके इवो ` 
॥ का नाश कर देता ह अथात्‌ वही पुरुष सवै इःखनाशक 
॥ योग करो पाता है क्योकि योगाभ्याससे अविया कानाश 
। होता है, हवि की प्राप्ति होती द ओर ब्रहमिया से 
| । # भाहार-विहार-खाना-पीना, चलना-फिरना । 
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१२२ श्रीमद्भगवद 
सारे इःख नाश हो जाते ह ॥ १७॥ जिय समथ महुषं 
भले प्रकार से वश मेँ किए हए अपने चित्त कौ अथा 
अन्त्.करण का गात्मा मे-ग्रपने परम शु स्वषूप मे- 
लगा लेता भौर लोक तथा परलोक की सा। 
` शच्छानाक्‌ त्याग देता ह, तष बह धि योगी कृहलात 
६।१८॥ जसे पवन से राहत स्थान म्‌ रक्खा हया दीप 
 °१रउधर दितता हे आर न बुमने ही पाता रै 2॥ 


१ ह दशा या वस्था उस योगी क कही जाती हभ 
एकाग्रचित्त से यपे स्वरूप कैध्य ी 
ॐ।र [जपने अपने चित्त १ 


र अपने वश्‌ में कर्‌ स 
६1 ॥ १९ ॥ जिम समय यागभ्यस्र से निर त 
५ 060. णाणजा५ उक्ला 0661011. 0101260 0४ 6819 


{ अत्यय 
हुभा- चित्त सांसारिक विषयो से विरक्त होकर शान्त 
॥ हो जाता है, उस समय अपने मात्मिक बल से अपने शु 
स्चेदानन्दस्वरूप को देखता इया वह अपने आपी म 
॥ सन्तुष्ट हौ जाता हदे ॥ २० ॥ जब बुद्धिमा पुरष उस चख 
को जान जाता है जिससे बद्कर्‌ आर कोड यल नही ह, . 
॥ जो नेवाटि इन्द्रियों के विषयों से परे हे ओर जो केवल 
१ आरात्मबुडि. दार ग्रहण फिया जा सकता 8, तब वह अपन 
५ अरत्मिमद्ीस्थिरदो जातवा ह अर्‌ वहा सं कमा नह्‌ 
डोलता ह॥ २१ ॥ उपय आत्म को पाकर बह यागा 
ू | उससे अधि किसी लभ को नदीं समभता ( बार्क 
| इसको पाकर अपने आपको कृतकृत्य सममता ३) आर 
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१२४ | भीमद्भगवद्वीता | 
जिस अवस्था ग स्थित हने से वह बडे भारी दुःखमेभ 
विचलित नहा होता यानी उस योगी के चित्तमें दिं 
धकार का विकार उतान्न नहीं होता ॥ २२ ॥ जिक्च अद्ख : 
“ "कता भकार का दुःख नदी रहता उसी अवस्था काना : 
० .९।उस याग का अभ्यास पके निश्चय तथा उद्र ( 
११६७१ अवश्य करना चादिए ॥२२॥ संकल्प | 
क लया हानेवाली तमाम कानां यानी इच्वा 
ते रोक वर मन स च्ञ दि इरयो पमे स्‌ चौ 
हाव णक इद्धि मे, धीरे-धीरे तेम 
टाक, मन को थात्मा मे थि सथ त्र स 
शद शरि सा म स्थित करे अथात्‌ चित्त १२ 
^“ < नन्दसल्प ङे ध्यान में लगावे। इस प्रक्‌ 
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| मन को आतम्‌ मे लगाकर, किसी भकार के विषय कौ 
॥ ८/0 ९ "।। क 

। चिन्ता न करनी चादिए ॥ २४-२५॥ जगृ यहं चल म 
बहुर्‌ विषयों कौ भर भागे तव जहौ-ज्षं यह जाय वहं 
। वह। स रकेकर्‌ इते आत्मा के अधीन करना चादिषए 
| ( अथात्‌ मन छो विषयों से हटाकर निरन्तर आत्मा मे 
। ता )॥२६॥ जिसका मन शान्त हो गय] है, जिसक़ ` 
नाण नष्ट हो, गया ह, जो सममता दै कि "यह स 
।अगत्‌ मह्रूप दै" ओर जो निष्पाप ह गया दे एसे योगौ 
च निस्सन्देह उत्तम सुख प्राप होता है॥ २७॥ इष प्रकार 
। ग यागी लगातार अपने मन को भ्नात्मा मे लगाता दै 


# 


| उप्तके सवे प्रकार के पापनाश हो जाते है योर वह अना- 
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१२६ शरीमद्भगवद्रीता | 
या मादानी स? हीह. भिलने का अनन र ¦ 
नन्द्‌ पर मागता ह ॥ २८॥ [जसक ३1 न्त' 18|| <॥ र ६ 
अपने परम स्वरूप केध्यान्‌ में पक्का दो गया हं ओर ज 
` सको एक्‌ नगर से देखता ३ बह सव प्राणियों म अप | 
आतमा आए शने आतमा को सव प्राणियों मं दल ३ 
ह (अर्थत उपके लिए अपना पराया को$ नदीं है याग३ 
उपक किए सव दी हम है )॥२९॥ जो मवष्य श 
णु क सप्‌ प्राणिया मं देखता हे मौर सब जीवों $ 
4 तेन ह, उस 4 आत्मा का एकता समभूनेवा(प 
र होवा ईे अर दाता ह भरन बह युम्‌ कमम 
^ < ताह अथात्‌ मं सदा उसके पास रहता ह ओर 1. 
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सदा मेरे पास रहता है ॥ ३०॥ जो यह सममः 
। _भणिमात भृ एक दी आत्मा ह" ओर सब जीवां मे ८ 
वाले यभ ( इश्वर ) को मजता है, वह चाहे किती भी 
अपस्या म क्या न रहे सृदा यम (परमानन्दस्वरूप) मेही 
| निवासत करता है ॥ २१॥ है अन ¦ जिसकी समम्‌ मे सब 
| आतमा एक €, ज पराय सुखदुःख को अपने यख 
समान समता है, वह निस्सन्दह परम योगी हे ॥२२॥ 
ड अनुन नं कहा- 
ह म दत्य के मारनेवाले मगवान्‌ कष्ण ! आपने 
॥ एक्‌ समान समभने श जो योग बतलाया है वह 
१ के चंचलता के कारण सदैव मन में स्थिर नदी रह 
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्रीमद्भगवद्रीता 
सकता हे कृष्ण! मन निस्प॑देह चंचल, बखोड्था, बलव . 
छ्मोरं हठी यानी जिद है। मेरा ख्याल है छि. मन 
रोकना दीक उसी तरह कठिन है; जिस मांति बाय यार 
हवा का रोकना ॥ २२-३४॥ ` 


भगवान्‌ ने कहा- 


द अयेन ! इसमे सन्देह नही कि. मन 

बडा चचर्‌ . 

ति बहृतदेरतक्ा्मश्यान मे नही दिकसकत्‌ र| 
शकार कना बडा कठिन है, परन्त्‌ अभ्यास ओर वेरा ` 
ह भमन गत रोकी जा सकती दे अथात्‌ इन दो उपाए : 
मन वश मं दो सकता जिस्‌ पुरूष ने पने मन्‌ | | 
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| | यटा अध्याय ्‌ | 
| -अपने वृश भे नहीं भिया, उसे योग *# प्राप्त होना अयनं ` 
| किन्‌ है ।ॐन्तु जा अपने मन या अन्तःकरण को यप 
। वराम करक, योग प्राप्त करने का उपाय करता रहता है 
र स्न म याग प्राप्त कर लेता है॥ ६५-३६॥ ` 
ह अयननेक्श- ~ ~ 
ब्ल ' समायोग म जिसकी श्रदा--विश्वास- 
|. ह।, पर उसे प्राप्त करने मे यत न्‌ करता हो; थगर पमे 
| ,पषका मन योग-मागे से हट जाय तो योग क़ फल (जीवं 
| ५.९ एकता का ज्ञान ) पाये बिना उसकी क्या गति 
(५ 
 , # जीव अौर तरह की एकता को “योगः कहते हे | 1. 
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भीमश्धगवटरीता | 
 चिन्नमिन्न यानी फटा हमा बादल का टुकड़ा बात्रच्‌। 
रहित होने ॐ कारण नाश हो जाता है; इषी तरह कमं 
` मागे ओर ज्नान-मागे दोनों से ष्ट इया पुरुष (उक बाद 
` के समान ) ब्रह्ममागं से विचतित-निराश्रय-हदाने१ 
कारण नाश तो नहीं हो जाता १।२८॥ हे कृष्ण ! आपम्‌ 
इस सन्देह को दूर कीजिए ; क्याकि आपके सिवा मुम | 
अर को$ दिखाई नहीं देता जो मेरे इष सन्देह को मि 


¦ ॥ 
प | भगवान्‌ ने कहा-- . ` 
मन 'नतोइस्‌ सोक मे ओर्‌ न परला॥ 

मे, उसका नाश होता है ( अथात्‌ टह बोडने पर्‌, या¶ ; 


र ((-0. ५ ।<50 ©| \/ -0॥ [10111260 0 66804 | 


| 
[9 | 

| छठा अध्याय | 
॥ . 


| 





उकम बरी गति नहीं होत ॥ ४०॥ पुरयकमं करनेवाले 


| पष्‌ जन उत्तम लोकां मे, मरने ऊ बाद, पचते है, यह 
| योग-अषट रष मी व्हा अन्‌गिनती--अनेक--वषों तक 
 ¶हं जन्म लेता ह ॥ ४१.॥ थवा वह इुदधिमान्‌ योगियो के 
| लम दी जन्म लेता है। एसा जन्म इम्‌ संसार मे कटिः 
| चता से मिलता हे अथात्‌ एसा जन्म निस्सन्देह किमी 


भाग्यवान्‌ पुरूष को राष्ठ होता है॥ ४२॥ वर्ह (इस नये ` 
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भरष्ट परुष को इसवतेमान जन्मसे इरा जन्म नहीं मिलता) 
। ३ प्यारे ! अच्छा काम करनेवाला कोई मीक्योंनदह्य 


| निवास करता है; वहाँ परणं सख मोगकर र इस्‌ 
 ्रत्यलाक अं किसी पवित्र मर धनवान्‌ एस्ष केष्रमें 


१ 

अीमद्भगवटरीता | . 
जन्म मे ) पहिले जन्म की शभ्यास ङी इद ब्रहविवा | 
संयोग # हो जाता है। हे अजेन ! तब वह पहिले जन्म 
भेत्ता † यागसिटि ॐ लिए अधिक्‌ उत्वाह के सए 
काशिश करता ह ॥ ४२॥ पर्वते याने पहिले जन्म प 
य॒गाभ्यास कं बल से विवश ‡ दोकर, वह योग-भष्ट पृष 
यागप्रापति को ओर क जाता. है ( अर्थात्‌ विषयवाए 
नाञ्‌ ॐ चीडक्र योगमागं मे काम करने लगता दै). 
यागरीति जानने दी इच्ा रखने के कारण वह श 
1 
पाजाताहै॥ |: 

र जोव 


@©-0. ॥८५॥111५॥९5॥५ 8 00 0\/ © 


~~ ॥ ५ 





| छटा अध्याय 

| ~ पोगक् १३ 
| अधिक्‌ परिश्रम के साथ उस योगसिंधि ॐ लिए यत 
| करता € उसुके सब पाप्‌ दर दो जाते हँ ओर अनेक जन्मो 
| मृ एएयकु्मा भौ योगसिद्धि प्राप्त करके, परमगरति 
| को प्राक्त हत्‌ है॥ ४५॥ योगी तपसियां से, ज्ानियों से 
| आर अभ्नहीत् भादि कमं करनेवालो से श्रेष्ठ माना गया 
| 8; इसलिए हे अखन | तू योगी हो ॥ ९६॥ 

. जां एकमान्‌ सुम्‌ ( सच्चिदानन्द > मं पणं श्रा रखत्‌ 
| इया हदय से मेरा ही ध्यान करवा दै,उसे मे स योगिया 
| । उत्तम समभता द्र ॥ ४७॥ 9 | 
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ै ४ | 
 गीताके खे श्रध्य हस्य । 
४८ अव्याय का माहात्सप्य 
५ त) (4 पे काह दि । गीता के ठे अधा 
1 0 दावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठानपुर नाम १: 
रा अथै, काम ओर मोत, चारो पदार्थो का म: 
6 ५ ज्य करता था। वह धर्मालमा राजा पुत्र : 
महाता कनन अ अश्वमेध आदि यत्नो का अवुष्न, स; 

` पलो रे पंसार बहा को भोजन कराता था । वह अपर | 
उता हा स्व नग" ¶१द वा। एक दिन हंसों का जुंड आकाई : 
ता इषा त नगर ० १। एर्‌ का शुड आक : 

नं अगेके हंसों ते कृहा- दसो ५ नकूला । पीने उइनेवाले रौ १ 
५.१६. रजा श्रन्ति की राजधा 
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| गीता के दरे ध्याय का माहार्म्य 


| ह । यह धमत्मा महातेजस्वी राजा अपने पुरय-पताप से सम्पण .. 
नगत्‌ मँ विस्यात हे ।' आगेवाले हंसों ने सकर उत्तर दिया, मको 


। तुम नहा, ब्रह्मवादो सव्य का तेज इष राना से भी बदकर हे। हों 


| री ये बतं महाराज ज्ञानश्चति सुन रहे ये। भहाता सय का प्रभाव 
नकर उनकं दशन को इच्छा से राजा ज्ञ नभ्रुति उनको हैटने के लिए 


निकले । महर्षिं यय का पता राजा को मालूम न था, इसलिए ३. 


कशा, गया, उजेन आदि नगर मे गगा, गोदावरी आदि पवित्र 
गद्या के तटों पर, भख्य-मुख्य तीथ मे, गोवधैन, विन्ध्याचल ओर 
| हिमालय आदि युरयभूमि ददते हदते काश्मीर देश मे माणिक्येश्र 
नामके महादेव के स्थान प्ररं सय सनि को देखा, बडी श्रद्धा ओ 
| ९ से उनको प्रणाम करकं राजा ने प््ा-- महाराज, आपका अदभुत 


वि सुनकृर, भ अनेक देशों मे . आपको ददता ह्या यहां आया ह । 
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3  भमद्गगबदरीता ` | 
ककः मे मताहूए कि किस धमं से आपको यह महिमा | 
६ ५५५ ४ ने उतत „५ मेँ प्रतिदिन गीता 

कृता ह उप के प्रभाव से मेश तेज देवताओं 
मी इसह हो गया ह । तंज देवताओं 1 
4 6 र ते गीता का यह माहार्य सुनकर शजा र्‌ 
{त तारसार को य का पराठ कएने लगे अर उसी के प्रभावपै 
॥ ` “पा को त्यागकर वेकुरटधाम को गये । | 


| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


। 
8 
। 


। 
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सतव अध्याय 


(1 1 


(0 


[न 


कय्ििकदिः ` ऋ = 
न 


भगवान्‌ ने कहा- 

ह एथाएुत्र अन ! मुभमें अपना चित्त लगाकरःमेरी ` 
शरण मं माकर, योगाभ्यास करते हृए, बिना किसी सन्देह 
। ऊ, पृणखूपसे जिस तरह तु भरुभे जानेगा परो सून्‌॥१॥ 
म इस इश्वरीय ज्ञान को अलमव ओर युक्तियां से ठभ 


ए 1 1 





१तलाङंगा, जिसको जानकर, फिर यशं मोर कुं जानने 
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१३८ 


` ` 


ं 
को वाक्व नहीं रहता ॥२॥ हजारो मलष्यौ से मेको: 
एक इस सिद्धि ईश्वरीय ज्ञान--े प्राप्त करने ॐ लि 
कोशिश करता है। फिर इस मिदि के प्रा करेवा | 
उद्शारो) सिद एतो म मौ कोई विरला ही एसा ह ता 
च) स बासतव स्वरूप को यथाथ यानी ठीक + जानत 
` ह॥२॥ एसी, जत, अग्नि, वायु, आकाश,मन बुदटि अ ३ 
ह चर येमे अलग-अलग आट प्रदर की ्कृतिगं॑ : 
र ५ 15 त२।अ१ इते अलग, हे अर्जन! मा ( 
रा ३।४१ ५९१ ह, जिएनेहत जगत्‌ को धारण का 
१ र ५ म .भपरा" शौर, पर्« इनलबदेणप्रकृतिर्यो से चा 


| २ 8 सात्वोँ च्रध्याय ` - १३९ 
| की रचना हहं है । “परा प्रकृति भेरी खास आत्मा है| संकतेप भ मतलब यह हे कि इसे जड्- 
जतु मे प्रागिमात्र के शरीर मे भै सदानन्द भगवान्‌ ह जीवरूप से घुसा इशा ह| 
| 


इस कार गरी क प शक्ति भरकृति, जड़ ओर चेतन भेद से दो प्रकार की कहलाती है। 

इद मन । सारे प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से पैदा हए 
-एसा तू जान ; इसलिए म ही इस सारे जगत्‌ 1 ( 
| र लय का स्थान दं यानी भ ही सारे जगत्‌ का पैदा 
| मनवाला आर्‌ मेही नाश्‌ करनेवाला द्र ॥ ६॥ हे अर्जन ! 
। म परमात्मा से अधिक 28 इस संसार मे काई भी पदा 
| गहा ६। जिस तरह धागेमेंरमा एयां के दने पिरोये रहते हें 
पस तरह यह जगत्‌ अथव्‌ सारे प्राणी यमे रथे ष 


व मि + | 





५ 
५। 


| 
। 


॥७॥ हे ऊन्तीएतर अजन । जलो मं साररूप रस मेँ 
( घूरज आर्‌ चन्द्रमाम प्रमा याना तज या व्रकन 
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| 


। सातचा अध्याय ` 


मंहं॥१०॥ हे मरतो मे श्रेष्ठ अन) 
। जेन । बलवानं 
 कामराग # उत्पन्न नृहीं क्रता वह का वल 
ह । मोर प्राणियो भँ जो षने धर्म के अनुसार कायंया 
कतभ्य कम करने की इच्छा हेः बह सास्िक कमं भँ 
&८११॥ शम, दम भादि सतोरण, राग, देष व इषं मादि 
ण श्र शोक, मोह यादि तमोश्ण-इन तीन माव 
। १ | 2 भजन [तु मुभ परमेश्वर ही सेपेदा हए जान, तो भौ 
उनम नहीं हं बरि्कि वे भभम हे (यानी मं संघार 







। 


भो दी तरह इनके थान नही परन्॒ ेमेरे आश्रय 


| ` -# काम-राग- अप्राप्त वस्तु की वाहना ओौर प्रात वस्तु भे प्रीति । 


(-0. ५ ।९510॥ 8118281 \/ (0६५ 10111266 ४ €81001 


। उन सारशरत उदि में । (रेषे ही ) तेजस्वियो से तेन 


4 व 4 ~ ` प प क त क वाका ' 4 


| 


भीमद्भगवद्रीत | 
हे )॥१२॥ स्च, रज ओर तम-इन तीन शणएमय मा 
से मोहा ह्या जगत्‌ युमे इन भावों पे अलग ओ्रोर नि) 
कार--अविनाश- नदीं जानता हे ॥ १३ 
स्व्‌, रज आर तम--इन तीन शणँ से युक मेरी दिव 


माया को जीतना षडा करिन्‌ है डिन्त जो सब । | 


का त्यागकर पुमः शुट्‌ स्िरानन्द को भजते है १। 
जो मरौ शरण मे भते है, वे सय जीवो को मोहित क 
बालौ इस माया को ह 





ज्ञान को माया ने हर कतिया ई यानी जो ज्ानदीनहै ` 
| जिनका स्वभाव रा्तसों (शेतानों) का-साहो 1. | 

 मतुष्य भमक्‌ नहा मजते॥१५॥ हे मरतो मे रेष्ठ असन! 
| वर चरकार्‌ क पुण्यात्मा पर्ष य॒भको मजते है- 
| 69 3 दुःसी-जिन पर किमी प्रकार का संकट होता दै । 
| (२) जिज्ञाघु या सुमुजञ-भिनको आत्मज्ञान कौ चाना 
| 2ता ह । ( ३ ) अथाथी--जिनको श्ची-पएुव, धन, दौलत 
।*ज्य्‌ या लोक्‌प्रलोक्‌ के सुखो की इच्छा होती ३। 
| ४१श्ञानी, जो विना किती प्रकार कौ इच्वा के घुम शद्‌ 
१ वदानन्द, निविकार का ध्यान्‌ करते है ॥१६॥ इन चारं 

 १न्ञानी, जिका चित्त टृढतासेमेरे स्वरूपम लगारहता 
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५  . भमद्गगवदरीता | 
हैः ओर जो मेरा अनन्य मक है, सवते उत्तम है; क्यो 
६ | = @ ९६ द शत 9 कृथा? 
६ श नौ क ् ओत यारा 2 आर्‌ ज्ञानी भर ति 
ह म प +र. उसम्‌ ङु एकर नहीं है ॥ १७। | 
विन्त वानी २१ ९ (उपासक या भक्त) सुभ प्रिय | 
 उस॒कापि है समभ ममेरा आत्मा ही है; क्यो 
हौ सवोततम १८१ सुभं ही लगा रहता दै ओर वह इं 
अन्त भ नान त सममताहै॥ १८॥ वहत्‌ से जन्मो 4 
न्तम्‌ ज्ञान प्राप्त ॐ = 


= 


को पात समता ह 7 इअ जो ज्ञानी प्राणि 
>, ग ठ "शता ) चस | 
६। एसा महात्म ९ ५९ परास रता है, बृह्‌ मदत 


गना] --इच्चाभां-. 


88100 


प्‌ 1 भह ९ र्‌ 4 
` भिनी विदि मिङगभिरत सं मिलता है ॥ १९। 
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|. न 
| & कारण बहक जाती दै बे अपनी ह त 
दर वक जाती ह. वे अपनी हति 
| (ररे दवता की उपासना श सत | 
1 जि सस वता के आराधन से जोजो कामना पं होती 
। ०९१८ स्‌ दवता का पूजन्‌ नियम या विधिसे वे कने 
। रते है ॥२०॥ जो क्क जिस रूप या इत । की श्रद्‌ 
| शिक या (वश्वास सहित्‌ उपासना करता है, उस भक्त ङे ` 
क सङोभ (अन्त्यामीरूप से उसके भीतर बेडा हथो ) 
मन्वत भ दद्‌ यक्षा--कर्‌ देता द ॥ २१ ॥ त बह 
(अय उसी देवता मे दद्‌ विश्वास रखकर उसा को मनता 
| भार उसी से पने अर्मा्ट-मनचाहे- एल पर लेता 
(७ भिनको वास्तव मेँ मै दी देता दं ॥ २२॥ 


(-0. 1\141114/5511॥ 2112281 





(3810011 , 


0 


१७६ धीमद्नगवदीता भः | 
इन मन्दि परषां को थोडी अक्रलबालों को 
फ़ल (इस प्रकार को उपासना से ) मिलता है, बह नाशवाः 
हे यान्‌ इह सदा स्थिर नहीरहता अथात्‌ फटपट्‌ नाश 
जाता है। जो लोग देवताओं की उपासना करतें दै, द 
ता के पास जाते ह ओर जो ममः स॒चिदानन्द्‌ के उप 
मक -भक्कट वे घममें भा मिलते द ( यानी उन 
अनन्त अर अमर फल मिलताहे )॥२३॥ डिन्तु पूखं लो 
मरे अविनाशी (नाश न होनेषाला ) निथिकार सथसे उतत 
ग तीकडीकन्‌ सुमने के कारण युमः निराक्‌ 
क मतिमान्‌ समभते है॥ २४॥ यें पनी योगमाया? 
दे जानिः अपनी योग-माय। 
ए पवक दिस नही देता खं ल 
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| | - सात्वं अध्याय १४७ 
। क्रमे जन्म.रहित--अजन्मा--ओर नाशरहित नही 
। जानते, बस्कि नाशमान या जन्म-मरण को प्राप्त दीन्‌ 
| वरा समभे ॥९५॥ । 
। देखन! मँ पिल्ले यानी बीते हए, वत्तमान अरा 
| होनेवाले सब पदार्थं बा प्राणियों को जानता ई, लेकिन ` 
। (मेया अस्ल स्वरूप न जानने ॐ कारण ) सभ क नदय 
। जानता ॥२६॥ हे अखन !इस संसार म जन्म्‌ दीःस्रि 
प्राणी राग-टेष से उलन हए दस्दां के फर मे पक्र मद 

। को ग्राप्त होते है (अयात्‌ अपने अस्ल सरूप का भल . ` 
जाते है मौर य॒म परमेश्वर को अपना, आत्मा न 

| मभते ) ॥ २७॥ किन्तु जिन पुण्यात्मा के पाप दर 
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४८ | भीमद्भगवद्रीवा ` | ५ | 
हो गए है जो रागेष से उतन्नहए युख-ट*ख आदि हनं 
से छटकारा पा गर दैव दृट्रती हकर मेश भजन्‌ शं 

दे॥२८॥ जो मरी भङ्गि एकाग्रचित्त होकर, इटापे श्रौ 

मोत से छटकारा पने की कोशिश करते है, वे उस परर 
का भता भाति जान जते है । अध्यात्म यानी भीतः । 


| 


।१.५ क असलियत को सममः जाते है > 
बी ५ ४. म पूरौ त्‌।र से जान जाति है ॥ २९।१ 
जानते है.एे ५ ५ मार अधियज्ञ सि 
याद कतत है। ६; ॥ उपल पष मरण समय मे मी ए!6 

1 . 0 





962 षह 
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गीता क सातवे अध्याय का माहात्म्य 


भगवान्‌ विष्णु ने ल्मी से कहा-“हे देषि, अवसातवे अध्याय 

| ५ कहता ह सुनो । पाटक्िपुत्र नग्र मे शंकुकणं नाम ग 
। ५५ रता था । उसने कभी देवताओं . का पूजन अगि पितरों का 
= गहा केया । वह दयावान्‌ था र्‌ हमेशा वेश्यां की इति सेन ` 
१ करने मे लगा रहता था। एक दिन षह किसी व्यवसाय के सिये 
। ए गया था, माग भंरात हो जाने पर किसी १३ के नीचे सो गया। 
प्र ५ डस लेने सं उसकी वदी शत्य हो गहं । जीवन भरं धन के लोभ 
७. रने से मरने पर भी उसकी षन्‌-लिप्सा न दी, भर इसीलिष्‌ 
| ११ होकर एक पेड़ के नीषे-ज उसने बुत-सा धन गाड़ दिया ¦ 
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| 
१५० ` अ्रीमद्धगवद्रीता | 
था-रहने लगा। कुच दिनों बाद सप के जन्य मे पीडित हक? थ ६ 
= प्रको ख दिलाया--सुे सोप की योनि मेँ जन्भ मिला दे 
अमुक स्थान प्र, ज मेरा धन गडा है, रहता ह । मेँ इक्ष जन्मे क 
हसित ह । ठु लोग मेरे उद्धार का कोई उपाय कशे । उस ब्रह्मण 
तीन पुत्र थे। बड़ा पुत्र तो पिता के उद्धार का उपाय सोचने लगा ओं 
बोध परिता के दःस का सरण करकं सोच से ग्याकुल होकर रोने ता 
चिन्त ममते पतरको पिता की दुदेशा का कुड भी सोच न हृ; वति 
उषे यह्‌ क्षिक हे कि दह चलकर सप को मारकर अकंला ही 
धन्‌ हप से। उपने अपनी ची को भी साथ लिया र उष पेद 
सी षी सोदने लगा । वह दाल से लोदता था 9 
(11 ची।ोह़ीही देर बाद उष॒ बाते 

- ` `" ° (नस्ल कही उपुङा,पिता, वा बह फडकारकर बोरा 





: 8 सातवं अभ्याय का माहात्य १९१ 
| ₹ सूर, त्‌ कोन ह! भर क्यो यह षी सोदता हे ? पतर न उतत 
| दिषा-- आपका ममता पुत्र ह । मने आन रात मे सप्र देवा हे 
| यहा १हृतसा धन गडा ६, उती के सिये यह विल सोद रहा ह ुत्र का 
॥ प नच सभा देलक्र्‌ पित ने हकर कहा--दि त्‌ मेर पत्र ह 
। त सुमे इस सपि-रूप से उद्धर कर । पुत्र ने ए्ूबा-- किस उपाय से 
। आपकी सु्कि हो सकती हे, वह मुभे वताहए । पिता ने कहा--दानः 
, यतन अथवा तीथे-वात्रा आदि करने से मेरी ुङ्गि न होगी । मेर धराद्ध क 
। दिन गीता के सातवे अध्याय का पाठ कर ओर शरद्धा से ब्राहमणो को 
। पनन कराञओ। बस, इसी से मेरा उद्धार हो सकेगा । जब मेँ इस संपि की 
वहते दटकर शुक हो जा, तवर यह भन ठम तीनों भाई आपसे 
। बोटलो । | 

भगवान्‌ विष्णु ने लद्भीजी से कहा-- पिता को यहं बात सुनकर 
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१५९२ भीमद्धगवद्रीवा 





| 


दिन गीता के सातवै अध्याय का पाठ करने लगा । उसी ढे प्रभाव। 


\ 
ह 
त्र अपनी खी समेत पर को सोः आया भोर अपने पिता के भाद} 
| 
| 


धक पिता साप की देह घोडकः वेकुरंठाम को गया (" 





| | अनन ने कहाः- ` 

हे वुषों ओँ उत्तम, श्रीङ्ष्ण ! वह तह क्या है 
अध्यात्म स्या है ! कमं क्या है ! अधिभूत क्या है१अधि- 
दैव किसे कहते है ! हे मधुसूदन, यदा, इस शरीर मं 
 श्रधियज्न कैसे ओर कोन ह ! गर भरने क समय 
अपने आपको वंश मे किए हए सजन तुमे केसे जान 
(+ ॥ १,२॥ 


॥ #। 
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१४४. र भीमङ्गगवदीता हः । 
भगवान्‌ ने कहा ` | : ` ( 4 
` परम भकचतर त्रह्म ३ । स्वमाव-अपना ख्वख्प य : 
जीव-अध्यात्म कहलाता है । सरे व्राणियी । 
ह || शट कृनेवाले उस त्यागखूप यज्ञ को १ 


^ दैेहारियो मे र रधन ! नाश । | 
नेवाले पद्‌य्‌। 
` _आधिभूत" कहते दै। पष को “अधिदेव कहते दै ॥ ं 
1. ५५ मदीहू॥४॥ ॥ 
भत्‌ भको याद कस्ता हश 
| सर्‌ हि ५५ ह स्वरूप का प्राप होता २४ 
। १६ मर्‌ पास प्च जाता हे ओर ध 


(^-0. ५ ।<811॥1 © 


| त ० श्राव अध्याय | १५५ , ` 
पा लेता 2 )॥५॥ हे अजेन ! अन्त्‌ समयमे प्राणी जिसेको 
। याद्‌ करता हया शरीर दोडंता है, उसी माव (पदार्थ-व्स्त 


। द दे 
॥ 


| या दवता ) क सदैव ध्यान रहने से वह उसी को पाता है। 


का ध्यान्‌ करते हए युद्ध कर। ममं मन ओर इद्धि 
तानं से ( शरीर व्रीड्नं पर ) तू खमे अवृष्य प्रप्त 
दगा॥६-७॥ इस प्रकार जो अभ्यासयोग से युक्त है अथात्‌ 
ग मदष्य हर्‌ सुम॒य मगवान्‌ का वया करता रहता है 
। आर दरएक्‌ कारय मेँ उसी का स्मरण करता ह जिसका चित 
| अन्य किसी ओर नहीं जाता, रसा मदुष्य ध्यान केसे 
। परम दिव्य पुर्ष यभ परमेश्वर को पा लेता दै ॥८॥ वह परम 


2-0. ५11८511८ ©118५/81 \/2/8/188} 06101. 01011260 0 68010011 





.# 








इसलिए त, हरदम-हर समय-युमः सचिदानन्दस्वरूप. 





्‌ -- निक 
दिव्य पुरूष कृता है ! सुनोः-हे अजैन ! वह 1 
यानी सर्वज्ञ है, एराना अर्थात्‌ नारि है, शष प्र शष 
कनेषाला द, अणएमात्रमे मी अत्यन्त सूदंम है यानी ६ 

` जस्सभी दोरा है सवका पालन पोषण करनेवाला १ 


पत्य स्यख्प यानी निराकारहै सूय क समान्‌ प्रकाश 


भागहर पह अन्धकार से परे यानी ज्ञानी है। जो ए 
` अन्तकाल मे.अनन्य.म 


चित्त पक] एक जग ४ न मो न 
| (स्थर करके रोनों भाया के बीच | 
आणा श ५५ भ।ति ठदराकृर्‌, एते उपमावान्े ( | 
प्र हेवा हानी उस परम्‌ दिभ्य सल 





। परमात्मा | जा मिलता ई ॥ ॥ वेद ॐ तं शश ` 
| जि कवि जाननेवाले 

| मिसे अचर-अविनाशी-कहते है रागटेषरहित संन्यासी. 

। जिसमें प्रवेश करते दै यानी सचा ज्ञान होनेपर उसे पातेर 

/ भसे जानने कै लिए लोग बरहयचयं-्ृत का पालन करते 

| ६ उस्‌ ] एद्‌" को य तमसे सं्ेपमे कटगा ॥ ११॥ जो सव 
| इन्द्रो केदारो को बन्दकर.मनको हृदय मे रोककर मस्तक 
| अपन प्राणां को ते जाकृर्‌ ओर वहाँ उसे ठहराकरः 
। -गधारणा मं स्थिर हकर, ॐ” इस एक अचर ब्रह्म का ` 
। बार करता ह्या ओर ममे स्मरण करता हा इष दह 
‰ त्यागता है,.वहं परम गति को प्राप्त होता दै।१२,१२॥ 
। ` जो मेरा अनन्य भक है, जो लगातार नित्य मेरी दी याद 





वय्‌ 
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करता रहता है,एा एकाग्र चित्ताला यागी युभःखहजष 
लेता ६।१५॥ यमे पकर अथात्‌ मेरे परमस्वसूपए 
म मिल जाने प्र जो मक्कनन परम गति की प्राघ्ठ हो गणएदै | 
वै उस एनजनम (बारम्बार जन्म) को नहीं पाते, जो दुभ्षं 
की खानि यार्‌ अनित्य ३। १५ ॥ ब्रह्मलोक तक जितं | 
'उनसुबलाकां मजार प्राणियों को एथ्वी पर प | 
 आनापडता2(अथात्‌उन लोको म चले जाने पर भी जीव ` 
का एएय समा हनेपर.पिर लना पडता रसो. 
६ समि ५१५६ जन्म ता हे) च 1 |“ 
९ न्ह जन्म लेना नहीं पड 

७ (4 सिस &लाग दिन्‌ ओर ग्रत. छो. जाननेषात | 


| है जो यहजा हि ना कान 1}. 
| है नते ह कि ब्रह्मां का एक दिनं एकहजार यगो " 
| क होता ई ओ २५ गरहा का एकं दन एकश य 

। शा हाता ६ ओर रात भी एक हजार गो की होत 8। १५ ` 
| ला का 1दन्‌ आरम्म होते दी (अथात्‌ रह्मा के जागने 

| (\ १सब्‌ यानी स्थावर-जङ्गम जगत अभ्यक्त या अमृत 

। `रलाज। क निद्रा अवस्था ) से प्रकर्‌ होता ई ओर ब्हमा- 

|. जौ क्म (वि आने पर यानी ब्रह्माजी के सोने पर वह सब 
| क ( मतिमान्‌ पदाथ ) उसी व्यक्त मेँ लीन हो जाता 
६ (इस रकार ब्रह्माजी के जाने पर धृष्टि की उसत्ति 
०/९ उनके सोने पर सृष्टि का लय होता है )॥ र ८॥ बही 

| एय का समूह दिन मे बार-बार जन्म लेता है त रात्रिम 
सान हो जाता ह. ओर्‌. अवि ॐ सारण. अपनी इच्वा . 
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न होते हए भी कमो ॐ वश होकर दिन हनि पर फिर ॥ 
होता ह ( मथोत्‌ जब तक महाप्रलय नहीं हीतः तब क 
यही सिलसिला जारी रहता है )॥१९॥ परन्तु इस अव्य 
से परे एक ओर सनातन अव्यक्त हे । वह चब प्राणियों 
` नाश हाने पर भी नष्ट नहीं होता ॥ २०॥ | 

 _ ज अव्यक्त अचर (अविनाशी ) कहलाता है, उवी 8 : 
` परम्‌ गति कहते है । उसको पा लेने पर फिर किथी कापा 


लोटकर आना नही पडता, वही मेरा ( यानी विध 

श (५ ॥२१॥ हे स॑न्‌! वह परम पुक्ष ४ 
वास 

जगत्‌ ज्यु है, षह ऊँ भार चिते ष 


_ ` ^ ,५९.व्द. कवन .अनन्यमक्तिसे. प्राप दोव 





(अथात्‌ म ही “जहरूप ह" इस तरह का तत्व -्ञान होने 
। से व्ह, परमात्मा मिलता है )॥२२॥ हे भरतो मे श्रेष्ठ 
। भन, अब तुभे मे उस काल ऊँ बारेमे कहता ह प जिस 
\ सल म यागौ लोग शरीर त्यागकर किर नहीं राते ओर 
। भिम काल भ आते हँ ॥ २६॥ हे अन ! सण ब्रह के 
। उपासकया ब्रह्म को जाननेवाले शा परुष, अग्नि, ज्योति, 
षन शुङ्पच्त आर उत्तरायण केलः महीनो के अभिमानी 
| ताच्चा क पास्‌ कम से पचते हए ब्रह को प्रा होते है। 
| ^ भत्‌ उदं किर जन्म नृहीं लेना पडता )॥ २९॥ धूम 


न बः महीन म जानेवाले,नद्रलोक म प्यक किए | 





(इरा ) रात्‌, कष्णपव्‌ (अँधेरा पखवाडा) भौर दबिणा- ` 





 . १६९ , भोमद्धगवद्रीता 


त वा ~ 


संसार म भते दे ॥२५॥ ये शङ्न-मागे ओर कष्ण 
दानो सनातन ह अर्थात्‌ अनादि काल से चकते अति 

ज्‌ शृङ्गमाग स जाते हैव पि लौटकर नहीं आते; 
` जो इष्ण मागं ते जाते ह पे किर लौटकर आते ह ॥२ ॥ 
९ त ज यागौ इन्‌ दोनों मागौँ को.मली भ 
नागता ह वह धाखा नहीं खाता; इसलिए हे अर्जन 
सदा याग पे युक्त हे भीत्‌ तू मी नित्य अनन्य (6 
बन ॥९७॥ द के करने से, तप करने अष 
योगी उसे जान लेमैषि 
माताहेर उस स्थान को 


दिहे॥२८॥ | 





४५ गीतं 2. = वै ५ = 9 
| गीता के आत्वे अध्याय का माहास्य : 
 - महादेवजी ने पावंतीजी से कहा--हे कल्याणी, गीता के सात अध्यायो 
श माहात्म्य सुनकर लदमीजी ने फिर उत्सुक होकर ` परवा--“भगवन्‌, ` 
( भवृननाप षा के आगरं अध्याय" का माहात्म्य भी कहिए । तब भग 
॥ य्‌ विष्णु कहने लगे--'दक्तिण देश भँ आमदेकषुरं नाम का एक 
त पिद नगर हे । वहा भावशमा नाम का एकं अधम ब्राहमण रहता था। 
षा पराप्त सृता, दिर पीता, बोरी करता ओर सदा इरे कभ करता 
„ .। एङ दिन वह अपने मित्रं ॐ साथ ताड़ी पीते-पीते उसके नशे मेँ 
क) ६।कर्‌ मर गया । मरने पर बह उती स्यान मे वा का पेड़ 
¢ना। जब पेड़ बडा हआ तव एक बह्शचस अपनी ख्ीसमेत आकर ` 
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१६७ _ ` भीमद्गवद्गीता ११ पते | प 
उस पेड प्र रहने लगा । एकं दिन बहास की ल्ली ते अपने 
ते प््ा-भला, इस दुःल से हम लोगों के दुटकारा पाने का कोई य . 
हो सकता हे ! ब्रहराच्तस ने कहा-- ब्रह्मविद्या .का उपदेश, अध्या ६ 
विचार ओर कमरपरिषे का श्ञान हृए बिना हम इस संकट से नदी 
सकते । वी न पृर्ा- जहा, अध्यास ओर क्मविथि क्या वसु | 
` ओर षह केत परप हो सकती है ! बाह्मण ने उत्तर दिया--हमने ॥ ¦ 
गन्म म्‌ सुना था ङि गीता का पाठ करने अथवा सुनने से सव प्रणीर 
त ह ५ किन्तु मने दा मदिरा आदि पीने मे आसङ्ग रहने फे रा 
उप कमी पा नही कौ थी। एक दिन गीता का आधा श्लोक ॥ 
अहा & शद पे सुना भी था,पर मदिर के नथे मँ तने उत ११ 
५ 6 १ह आधा रोक भुम अब भी याद्‌ े। व 
| ।  ©6-0. ५८ "१ रलाकृ पदु | एप सुनते षी त्रहु"पड्, जो रं 


[.. आठवें अध्याय का माहत्म्य ` | .१६५ 
मँ मावशमौ था, सूखकर गिर पडा आर एक बाह्मण के घर में उतपन्न इभा। ` 
बह्मरा्तस भी अपनी शी-सभेत उसी आधे श्लोक के पाठ कै प्रभाव से 
उस अथम शेर से भुक्क होकर वेकुर्ठलोकं को गया । भावशमां ब्राह्मण 
। के धूर मे जन्म पाकर उसी आधे श्लोक का पाठ करने लगा ओर अन्त 
म शरीर त्यागकृर अक्चयलोक को गया । भगवान्‌ विष्ण ने कहा-- 
| है ल्मी ! बद आधा श्लोक गीता के आवे अध्याय का हे, जके 


माव से बरहरा्स, उसकी शची ओर भावशमा गङ्त इए । 


~=  -ज्2- 





नम 


=, ~ 


क जः पः 9 


च 
[भ क 


१ 


1 कि न्क ~ ककः 
# 
9 
|; 
॥ 
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श 





| भगवान्‌ ने का 
तमेव प मदाषहटनेवाल्‌ा नही ह, इसलिए 


2 अखन 
पतलाताहू;जि 
^ & ;[भसके जाननेसे 





म॑मे बतलाता ह 


धक ०5 + 3 कद 
`` ना 


` जलन 


गव्‌[ अध्यायं (4 
(1 


# ॥ 


न विज्ञान(अद्भव)पहि 


म श्र ह, वृह अत्यः 


इटक्छारापा जायगा 10 1 स 


क" १ का 1 को, क मो कि ‰२ 


> गि _ ऋ 


वित्र है, वह सहज ही मे सममः मगा 
विकड नहीं है अथात्‌ अपने धमं के 


~ 
~: 
(1 


~ -6 = 
५2, 
4 . 


हे, 
(३ 

हे ( अर्थात्‌ बिना किसी कष्ट के सहज दही म 

दि (पश्म गति ) प्राप्न होती है) ओर वह श्विनाशी 


यानी नाशरदित दै।२॥ ह शृ के तपनेवाते अञन। 
लोग इस धमं मे॑श्रदा या विश्वास नहीं रखते,वे मुम 


ल = ह ५ 4 4 ८ 
2, = 
न 





>= 2: 


यान्तो 
1 क्वान्य - 


ते हे आर मेँ उनमें नदीं बसता ॥ ४॥ वास्तव 


= 
। 


~-0. ॥\॥८111101<511॥1 88/81 \/2/8085। (.0॥6 [1411760 © 6584 व | हषः 


नर्व अध्यायं १६७ . 


। उसका प्राप करना कठिन नदी ; किन्तु बहृत्‌ 


ष नहीं होते बलिक (एसे अश्रदाल एस मरकर) मरण 
ल संसार-मागं मे ही मटकते रदते ६।२॥ यदं ४ क 


गत्‌ मेरी अव्यङ मति से व्या ६। व्‌ जाव यमाव 4 





१६८ 


प्राणी य॒मम्‌ स्थित नही है। तू मेरे इस योश-येऽवयं | 
रख यानी मेरे अद्थुत प्रमा प प्रताप को है श: ५ 
"त्मा यदय सब जीवां का पालन करनेवा्ला ¶ जीकः 
ा ९ तथापि मे उनमें स्थित नही है ॥५॥ नि 
र हर श मनवाला महान वायु माश मेसपै 
(4 0 ॥ ५ णी सममे रहते है; अपने कि 
पहम्‌ ६ न . प्रलय के समय, सब प्राणं 
मिषा मायाम लीन हो जाते है ओर इल्पप 
पूरं म) थात्‌ पृष्टिकाल उनको ( अरलग-अता 
व  ः कृतता हं ॥ ७॥ अपने कर्मो से रवधेहए 
एिसमूह को अपनी माव 





म ;:-0. (६510 28/18/2811 \/ ¬0॥ [210 ५.0 € 
~. ~~ ~ 


` ` नवां सष्वाय 


१६९ 
द्वारा मैं बारम्बार पेदा करता द ॥ ८॥ हे अजेन! ये कमं 


पमे नहीं बधते, क्योंकि मेँ उन कमों से उदासीन भोर 
निरासक्ृ--बेलाग-रहता द्रं ॥९॥ 

हे कन्तीदुत्र अञचैन ! मे अध्य दरं । यह प्रकृति अथात्‌ 
मेरी माया रे सचराचर जगत्‌ को उतपन्न कत 
ओर इसी माया क कारण से यहं १५ बारम्बार उतपन्न 
होता ओर लय होता हे ॥१०।॥ म वास्तव म सव भृत 
(परणियां ) का महान्‌ ईर है । भर इष प 
को न जानने के कारण ओर मेरे मव॒ष्य शरीर भ २ ९ 


कारण, मूख लोग मेरा अनाद्र कते 2 ११११३ ` 
ोग मेरा अनादर क्यों करते है! इसा कारण य कि. 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661100. 01411260 0 66810011 







| ~ ^ ` नो कोन्यः ~ 


व भूटीं आशग्रोषंलेदोतेह(अर्थात्‌ ३ < 
पषुर्‌ को 
क्‌ अन्य देवतां वा लोको की पराति दी तुच्छ आशी 
4 ) मिथ्या कमावाते र मिथ्या ज्ञानवाले हतै 
व म $सतिए निष्फल हे कि वे लोग सम 
अन % जडक्र अन्य देवताश सी उपासना करे 
द भागने ॐ लिए अग्निहोव आरि-कं। 


भर उनका ज्ञान इस्त ग्यथं हे किवे लोग यमं 


५ मरे सरूपे ५ त दषा र्‌ ता स र वै लोग | 
(कति शो लात च | 
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क --- ` व ह ‰ 
तोदो जनयो रर ~ =-= 
' । 


करते ह ॥ १३॥ वे महात्माजन हम 


तवां अध्याय : ` 


| ~“ क र ९. =$: ९ ० ~ = शण | 
| द्व्य ओर परञ्ची हरे मे तथा मारने भोर लूट-लेसोटकले 
भ लगे रहत ह )॥ १२॥ हे भञ्जन दैवी प्रकृति का आश्रय 


रलनेवाले महातमा परुष अथात्‌ देवतां के स्वूमावबले 
महात्मा शुभै ब भूतो-प्रणिया-का आदि करण 
ओर अविनाशी स्वरूप जानकर, स भरसे चित्त हटाकर 


एकमात्र भुः अन्तरात्मा म मन लगाकर, मेरौ दी उपासना 
शा (स्तोत्रादि हरा) 


© 


मेरौ महिमा कै विषय मे चचां किया कृपतेदैटद बता ग 


(अर्थात्‌ अरहिसा, सत्य ओर ब्रहचयांदि बतो को रखकर) 
पुमे पाने का उपाय करते रहते दै। बं प्रम सं युम नम 


स्कार करते ह ओर मकवष्ंर, सदेव समम ही ध्यत 
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काक = = क च क क क क क क क क्क कक कक्कर क 
^  । [क ज च ऋः ऋ जे "व ऋ ऋ ऋ 


वनि 
लगाकर, निरन्तर सुमे ही भजते है ॥ १४॥ कितने 
महात्मा ज्ञान-यज्ञ हारा मेरी उपासना करते है ; कितने ह 
एकृत्वरूप स, कितने ही एथक्रूप से ओरं कितने ह 
नाना स सुभ विराट्‌ स्वरूप परमेश्वरं दी पूजा 


# अथात्‌ श्रोतकमं &। भ हं यन्न अथा 
पृलिवे्रेवा दिक स्मात्ते ४४ जोम दायज्ञ गान र 
वह अथात्‌ मतो दाश पि 
य [ पत्रश्च नजा 
अत पवा जाता ह देह । त < बहम ह । मेही ओषध र यानी नो 
गाड़ जाते है यौ बीच भे चोको ४ द्‌ जि दिक क मृ ब ३ 
रा किया जाता है, उसे तुमं काडते ६ । | 
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नचा अध्याय 

चवल राद ब चीमबल्ली मारिश्रूरिर्या, जो यज्ञ-गमि मे 
दाली जाती ई, वह में ह । मेही मन्व है। अथात्‌ स्वाश्च 
स्वधा ये शब्द जो वेदिक मंत्र कहलाते वहमेहै। मेही 
धह" मं ही अगिन दँ अथात्‌ जिस्‌ गगन मं हवनकिया 
जाता है, बह य॒ज्ञ-अग्निमहं;मरमेंदी दवन कम्‌ 
अथात्‌ अभिनि भं बोडी हृदं आहति भी मेँ ही द ॥ १६॥ 
ऽप ससार छा पिता-माता यानी उतपन्न करनेवाला म दर 
प जगत्‌ का विधाता अर्थात्‌ पालन-पोषण करनेवाला मं 
ह ; इस ब्रह्माण्ड का पितामह अथात्‌ एरुषात्तम मगवाच्‌ 
मही हं । जानने योग्य तथा पितर करनेवाला जा प्रणव 
भेर्‌ ओंकार है, वह भैर । इसी प्रकार ऋण्षेद, सामवेदः 
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१७४ ॥ कता =, 
यजेद्‌ ओर अथववेद भी मे ही ह ॥ १७१ इस संपा 
कगे गति (यानी कमं का फल ) म ह; सवका भरण-पोषए 
करनेवाला मे ह ; सवका स्वामी गे ह ; सव मलै-खुरे कामं 
ा ताजा ग ह; सवका निवासस्थान (सुब प्रियं 

र ५ जगह) म इ ; शरणागत पुरषो के दुम्ब 

सनषाला मं ६ ; षद्‌ (अथात्‌ विना प्रयोजनयृ। 

मतलब क उपकार करनेवाला ) मे ह; सवे पैदा दोनेक। 

` जगहमे दः प्रतय अला, » ह: सबके पेद होनेकी 

तय शय अ स्थान (अथात जहौ यह जगत 
1 2. यान कदापि नष नु दयनेबला , | 


4 ©8/18\//21 \/ 





= श क ४ 
सवका उत्पत्ति क कारण मी मं ह ॥ १८॥ हे अजन! मेही 
सवका तपाता द, मंदी वषो को थामता दोर मेदी उमे 


१/ ९ॐ/ 


षरसाता द" भं ह अमृत ओर मृत्यु यथात्‌ सुब प्राणियों 
का जीवनं ब उनका विनाश मँ दीद ओर एसे दी सत्‌ 

। अथात्‌ अविनाशी या व्यङ्ग आर असत्‌ अथात्‌ विनाशी 
या अप्य॒क्घ, ये सवके सुबमें दी हं ॥१९।कूकह्यज्ख,साम इन्‌ 
तीनां वेदा के जाननेवाले, यज्ञ सं बचे हुए सोमव्ली केरस को 
नेवा, पापों से शु हए लोग, य॒ज्ञ दारा मरी उपासन्‌ 
(रजा) करते हए, स्वगं लोक में जाने श अभिलाषा कपत 
ईर इस प्राथना से वे ्यपने पुण्यां क एलस्वर्प इन्द्र 
सोक को पाते है ओर वहो देवतां के मोगने योग्य स्वगीय 
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१७६ भीमद्भगवद्वीता | ॥ 
भोगों को भोगते ।२०॥ब२प विशाल--वित्ताशवाले- 
स्वगलोक को भागकर पुएयकमां के चण अथात्‌ खता 

हो जनेपर्‌ पिरि. इस मतष्यलोक में जन्म लेते द। ह 
प्रकार तानां वेदा के थतुसार यज्ञ आटि कमं के करनेवाे 

). आर स्वगाय सोगो के मोगने की इच्छा रखनेवाले (श्ण 
एण्युकमो के फलो को भोग ले गि ध्वं मे जा: 
1 भाग 1 बाद) कमी स्वगं मे जा॥ 
ने-जा ५५ यते देयानी इस व्ाषागमन- 

किती दरं आर त ्टने नहीं पाते॥ २१॥ जो लो ` 
ध्यान करते ९।चत्त न टकर केवल एकमात्र मेरा 4 ४ 

को भ श मरी उपासना कते दै, उन नित्य योगि 
४ 4.दकुर.उनश्यी.र्चा करता ॥ 
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| नर्वा अध्याय 
(शअरथात्‌ उन शरीर की रचा के लिए अन्न.वञ आदि 
निस किसी पदाथ कौ भी उन्दं जरत हीती है वह सवम 
री कर देता दँ ) ओर उनकौ रचा (योग-चेम का चिन्ता) ` 
काभार्‌ भ खुद अपने सिर परले लेता द्।॥२२॥जा 
इन्द्रादि देवताञ्यों की श्रा या मङ्किपूषैक पूजा करते | 
भौ ह श्रजेन ! टेढी रीति से य॒मे ही एजते दै (अथातमे 
तदेव" इन सव देवतां का आतमा द ओर ये देवता  . 
वस्त म मेरे मिन्न-भिन्न रूप दै ) क्योकि मे दीसवयज्नां 
का मोगनेवाला तथा उनका स्वामी ह । ३ अज्ञानी मरे इस 
तत्तो अर्थात्‌ मेरे यथाथ रूप को नदीं जानते इसीलिए | 
परमगति को प्राप नदीं हते (बल्कि बरवार §पसता =| 





१७ | भीमद्गगवरीता | 

म॑ जन्म रेते र मरते द ) ॥ २३, २४१ इन्द्र ॥ || 
दवता ॐ पूजनेवाले देवता को प्रा होते दै शरा 

| - क कमा हारा पितर को पूजनेवाले पितरो कोपा 
हते हेभूतग्रत भादि को प्जनेवाले भूतो को पराघ् हते 
, आ स॒म्‌ सचिदानन्द्सवरूप आत्मा की उपासना कप। 
) वले भ को प्रा दते है अथात्‌ जेसी जिसकी माक 
दीतौ हवसा ही उसको फ़ल मिलता ह॥ २५॥ जो शे 
मङ्ञिपूं करतौ ९ मात्मा को पन, एल, पल आर ल 

मैट की ह र शुद्ध (ताल पुरुष कं मि 
करता हू ॥ १९ ( भानन्द पूवक ग +| | 


० ` नि = 9 35 





(. 3 = नैवं अध्याय . (8 | 
ह मन ! जौ कुच तू करता है जो ङ तू खाताहै, 
| जो इव तृ हीम करता है, जो ऊब तदान देता ह भर्‌ तप 
| करता है, बह सब तु मेरे अपंण इर्‌ ॥२७॥ एसा करनेसेत्‌ 
| शुभ-अश्ुभ--मले-बुरे--फल देनेवाले कमंबन्धनीं से ल 
 जायगा। इस प्रकार संन्यासयोग (मगवान्‌ मं सवकम्‌। 
तथा उनके फलों का अर्पण ) से युक्त इए चित्ताला भर ` 
4 न्धनों से इटङरा पाकर ( ८ क = 
म सुचचिदानन्द को ही प्राप्त ह शग अथ्‌त्‌ र 1 
४१ जायगा ॥ १८५२ ८ कृ (५ | 
 &न्‌मरा कोई शच दे योर नमुत्र। ज्‌ भाक क 
भजते है, वे सभे बसते ह ओर मेँ उनमें बसता ४ ॥९९" 
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` ` "नव 


हे अजेन! (आर तो क्या ) यटि कोर हराचायै भीमे 
अनन्य भङ्क होकर से मन से मेरा भजन्‌ कर्ने लगेष। 
चह (सचा) साधु मानने योग्य हो जाता है, कथो कि उस 

नर्चय ठक्‌ ह ॥ २०॥ वह (दुराचायं भी मेरी भक्किपे। 
शाब ह मात्मा हो जाता है ओर मोच्च पा.जाता 
६ अखन्‌। त्‌ पिश्वास्‌ रख कि मेरे मक्र का कमी नाश र 
ह । २१॥६ अजन्‌ मेरी शरण मे माने से भरी महि 
ति पी, वरया वशय ओर शूद्र समी पा 
र म्ण क प्राप्तोति हैःतो फिर पवित्र पुण्यात्‌ 
हे रुन! इ ~ ऋषियों का तो कहन ही क्या 

` „^ पुसरहित्‌ लोक यानी मदष्य 


| र न्वा अध्याय १८१ 

| का पाकर तु मरा भजन कर॥ ३२,३३॥ हे अर्जन तृ य॒मः 

| परमात्मा मे अपना मन लग, प्रणंरूप ते मेरा अनन्य 

क्क हौ, सदा मेरी ही प्रजा कर ( शरीर, मन ओर णी 

स) मुभ नमस्कार कर्‌,(तन-मन-घन्‌ से) मभमें दी तत्पर 
। रह । इख प्रकार करने से अवश्य ही मेरे स्वरूप को प्राप ॥ 
। 


कम 


। हंगा॥३५॥ | 
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भगवान्‌ शकर ने पावती से कहा-हे देषि ! उसके बाद + 
भगवान्‌ गीता के नं अध्याय का माहात्म्य कहने लगे । नभदा नरव। 

` किनि माहिष्मती नाम की एक नगरी हे, बहौ माधव नाम काएक 
4 4 । ह बडा विदान्‌, अतिवियो का सत्कार करनेवाला शर ॥ 
क श ममन था। उतने शाघचतिहित कमो से कद्ध धनं संचित 
र न 1 | आए किया । बलिदान के लिए एक ( 
व क यथोचित प्रजा करके बलिदान कना । | 
क्यालामहै। चत करा ईका बरोला--न ङञो के कपे, 
“६, पद कवत नशर पत देनेवाले तथा जन्म-मरण ॥ 
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र ¢ ह नवे अध्याय का मादात्म्य | - 
। उदा $ दुःल $ कश है । हे बाह्मण ! इमा इस दशा को देखो, हम 
ह कने से ही अनेक अधम योनियों मे भमते इए अनेक प्रकार के 
कष्ट भोग रहं हं । बकरे की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चयं 
इ । वह हाथ जोड़कर बोला--तम कौन हो, अर तुमको 
वकर का जन्म कसे मिला? अपना सब उ्तान्त कहो । बकरे ने 
। कहा-- हम पहले एक कुलीन जाह्यण ये । पेदबेदाङ्ग का अध्ययन ओर 
। पव प्रकार के यन्न करने मेँ निपुण थे । एकं बार हमारी सनी न अपने 
। फक बीमारमें देवीकी भट करने के लिए एक्‌ वक्रा मृगया । 
भव दमी के मदिर मेँ बकरे का बलिदान होने लगा, तब उसकी मो 
शुद्ध होकर हमको शाप दिया--रे पापी, अधम बाह्मण, त्‌ शा कौ 
शत नहीं समता । तु निदैयता से हमर पुत्र का गला काट रद है, 
` श्लिए त्‌ भी बकरा होगा ॥ हे बाह्मण {उसी शाप के कारण हम अनेक 
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कषक 





शय । | 4 -भीमद्कगवद्रीता । 
योनियं भ भगण कते हए अव बकरा इए दै । जिष क्म ढे ¶त॥ 
हम यह दःस भाग रहे द पही कमं आन तमफो. करते देखकर फं 
हसी आह। तम ब्रमण के वश मे उन्न हए हो, सा कर्भ करो मिप 
४ नर हृए हो, एेसा कर्मं करो, जिम 
1 वा क होकर शरेष्ठ लोक को जाओ । बाह्मण ने ¶ 
^ स्क देनेवाला ओर कोर क्थ भुम नही भहा 
रत ३१ ( 1# € त बताओ | वकेरे ने कटा--“हम एक उप 
0 , ९ ष इस जन्म कृ पहले बन्दर का जन्म मिला | 
वः 1 ५4 नदा नदी के किनारे एक पेड़ प, 
वन क धा । पजान क एक जाहाण को सूह $ 
म सूह का गहण ने उस दान तेनेवाले बाह्मण ते कहा- 
दि प~ घ्म श्प प्रकार के कितने हीं । दान | ( 


के 
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| नवें ध्याय का माहात्म्य ‡ १८५ 
॥ षुके है र हमेशा लेते रहंगे । हम एसा उपाय जानते ह कि इन कृदानां 
| का पाप हमको नहीं लगता । ब्राह्मणो ने बडे आदर से पर्ा-- भाई, बह 
| उपाय हमको भी बताञ्चो । ब्राह्मण ने कहा--'हम प्रतिदिन गीता ऊ 

नं अध्याय का पाठ करते ह । गीता के नवे अध्याय्‌ का पाठ ककः अनेक 

अमर महापापी इस संसारसे भुक्र हो गयेदहें। इसी से हमक ईप दान 
। तेने का भय नीं है ॥ बकरे ने कहा--हे ब्राह्मण ! याद उम गात। के 


नव अध्याय का पाट हमको बी सुनाभ, ् तत व 
, भसा के बंधन से. ट जाये । ब्राह्मण रसी वनि ९ "1 
छ नाप धा । उसी के परमाव से दे दोनो 





का पाठ कृश्ने लगा । बकरा भी इनता 
| शरीर त्याग वेकुटधाम त्‌. गये । 
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- 96 | . 
। र भगवान्‌ ने करदाः 
६ अदन मरे परम्‌ वचन-उ 
र पदेश--को तु फिर घुम। 
| दा रा ह, इसिएतेरी म लाह क लिए भँ यह कह 


पत्तिकोन 
न महर्षि दवता ही जानते है 
॥ लोग, क्योकि दवतां मर महवषियो क 
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। 


` = नग्ना 


प वि, भभ क क 9 21 
| 


"णगि कि 


जक मि दत म वितो भ मेत क कि यः का को ककः भ क ज को क = 


सर्वा अध्याय 


इटकारा पाजात्‌ा है ॥ ३॥ 
हे जैन ! बुदि, ज्ञान, भग्याङुलता, चमा, सत्य, दम 


' शम, यख, इख, उत्पत्ति, नाश, मय, अमय, अर्हिसा, 


समता, सन्तोष, तृप, दान, यश, अपयशः, प्राणिया केय 
सब नाना प्रकार के भाव युभसं दी उत्पन्न होते है॥ ४, ५॥ 
सात महमऋषि ( भ, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलहः 
कृतु, ओर वशिष्ठ ) ओर पते के चार मु ये सब मेर मन 
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५ 9 
` आदि कारण ई ॥ २॥ जो य॒मे मजन्मा--जन्मरहित-- ` 
` अनादे ओर्‌ सब लोकों शा स्वामी जानता है, बह मदुष्यों 
मं मोह से रहितदो जाता हे ओर सब प्रकार के पापां से 





से उत्पन्न इए ह ओर इन्दं से इस जगत्‌ की सारी प्रजा 


"कू 


पूदा ह ह (अथात्‌ यह समस्त पृष्ट मेरे दी शङ्ल्यमाना। 
पदा हह ह इसलिये मेदी इन सबका परमेश्वर ह) ॥ ६ ॥ त 
भूति-ग्रमाव-गोर योगशङ्कि कौ यथा 

स्प स जानता दै, वह ्रचल- न डगस्ग नैवाले- योग, 
म युक्र हो जाता है, हस्‌ सन्देह नहीं ह ॥ ७॥ हे अ्रग। 
भ परत्र ही इ समस्त जगत्‌ को पेदा करनेवाला आ 
अम्‌ ह सारे व्यवहार प्रतत हाट ह (अर्थात्‌ प्राणि 
व ऽन हाना, चलना-पिरना श्र न श हीना इत्या? 

भ परकार की चेष्टां स॒मः परमेश्वरं की प्रेरणा से | 
हाती ह ) । तचारवान्‌ एसा जानश्र, प्रेय अ || | 

श्र एमश्वर को (निरन्तर ) भजते ह ॥९। 






| दसवां अध्यायं १८४ 
धुमः साचदानन्दस्वख्प ॐ ध्यान में 
। वे अपने प्राणो को भी मेरे अपण 
क्‌ दूसरे को मेरा ही उपदेश करते हएवे 
नित्य भरे स्वरूप ही की चचां करते हए सन्व॒ष्टं ओं 
। आनन्द मेँ मग्न रहते है ॥ ९ ॥ जो सदेव इस प्रकार मिया 
| करते हे अथौत्‌ जो अभ सजिदानन्द के ध्यान या भजन 
भं निरन्तर ज्ञे रहते ह ओर प्रीतिपूर्वकं मेरी उपासना 
क्रिया करते ह उन्द म एसी उदि ज्ञनयोग-दता . 
द्र जिसके कारण वे मेरे पास पह जते हे यनी मेरेद्यी 
स्वरूप मँ लीन हे जाते दै ॥ १० ॥ ऊपर कहे हए भक्तं के 
उपर दया करम उने अन्तःकरण मै बेटा इ ज्ञान- ` 
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१६० | शरीमद्भगवट्रीता 
रूपी दीपक के प्रकाश से उस अन्धकार का नाश कर त्‌ 
रंजो अज्ञान से-पने सरूप को यथाथ न जानने 

कारण पदा हेमा दै ॥ ११॥ 

अनेन ने कहा- 
1. कया | राप परम + है, परम धाम ह ओर ए। 
पतिन -थुस्वरूप-दै। देव्छषि नारद्‌, असित, देष 
(५ ससत्य दसम ऋषि आपको दिव्यरूप, शाव 
त मान तीनो कालम एङ्रस रहनेवाला 
ओः वि =['९तब्‌, अज, अथात्‌ उत्पत्ति-नाश से र 

अपने श्रीभयान सरन्यापक कते दै । फिर आप स्यम्‌ 
"न मुखस एता ही कहते ३॥ १२, १ ३॥ हे केश 


| ( 
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> ह | ३ 1 | | 
। जो कलं अपि कहते ह इस सबको मे सत्य मानत क, 
क्यो [ङ आपङ्‌ प्रमाव, प्रताप या ( स्वख्प को हे स (8 
न्‌ (इद्रादि) देवता ही जानते हं र न (मधु स्मादि) 


| दनव ॥ १७ ॥ हे पुरुषोत्तम ! हे भूतभावन- सब भूतां 


ख क 


¦ (पदार्था ) उन्न करनेवाले-ह भूतेश--सव प्राणियों 
के इश्व्र-हे देवों के देव! है जगन्नाथ ! आप ही अपने 
भापक्मं यथार्थं रूप से जानते हँ चर दरम॒रा कोई श्रापको 

न्‌ह। जान॒ता ॥१५॥ हे मगवन्‌ ! जिन बिभूतियां से मप 
भन्‌ लाक म्‌ भ्याप्त हुए विराजमान हें उन अपनी समस्त 
अलोकिक विभूतियां को परणं रूप से केवल आप्‌ दी ऋ 
पकेते ह ओर कोहं नदी कह स॒कता ॥ १६॥ हे योगिराज ! 
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म भीमद्धगवही क | 
निरन्तर आप ही का ध्यान्‌ क्रतं हृष , आपह भि 
तरह जान सकता ईह ! किन-किन पदाथ भं शमः आप्‌ 
` ध्यान करना चादिए !॥१७॥ हे जनादन ! आपं 

` ्मृतरूपी पाणी के पुनन्‌ ते मेरी तृप्ति नदीं होती यधा 
भेरा मन नदी मरता इसरिए आप अपनी थोगशक्किष 
महिमा ओर्‌ विभूतियों को विस्तार से फिर ऊदिए ॥१५। 


भगवान्‌ ने कहा- 





ख्य दिव्य विभति वा तुम अपनी भ 
क ह य तिभूतियां काहाल य॒नाता ह। मेरी मतय 
र < समस्त भिभूतियां क विस्तार का तो ङ 
ठ । ४ ९,.६.॥ ४ ॥ हे -यडाह्श्च.।.र प्राणिर्यो ष 


क १ ऋ त इ 


| भीतर नवाला ताभ मी सभ्ापियो का आदि, 
मध्य आर अन्त द र्यात्‌ मं दी स्का पैदा करनेवाला, 
पालन करनेवाला आर नाश करनेवाला ई ॥२०॥हे 
अखन ! ( बारह ) आदित्यो मं विष्ए मे ई, श्ग्नि आदि ` ` 
प्रकाशमान ज्यातियों मं किरणोवाला ययं मे हैः (उनः 
चास ) महद्गुर्णो--वायु के देवताभो- में मरीचि नाम 
। कावायु मं ट _आर८( सत्ता ) नचत्रं मे चन्द्रमा 
। मदै॥२१॥ वेदो मँ सामवेद मेँ दै देवताओं मे इन्द्रे 
। ॐ अख, कान्‌ आदि ग्यारह इन्द्रिया मं म॒न्‌ मेस 
। आाणियां भें चेतनाशक्कि मै द । ग्यारह श्र में शंकर मे 
&' यक्चराचसगणा"मे वेर--धन का मालिक-में द 


>~ २ ==> = ४ - ग 
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८८ | ८4 6 1 = पर्वतं ष 
आठ वयु मे अग्निम ह भर पर्वतो भँ सेह पवत 
्।॥२२२३॥ ह एथापएव ! पुरोहितो मे श्य इदस्षि। 
तूयम्‌ जान। सेनापतियां मे स्कन्द्‌ मै दै, जलाशयां- 
भासो या तालाबो-म सागर-सयुद्र-ं ई ॥ २५। 
` महषियो मे शमे ह वाणियो मेएक अचर "आकार 
& यज।ग जपयज् म स्थावरो मे यानी स्थिर रहनेवाते 
अनल पदाथा म्‌ हिमालय मं ह ॥२५॥ सब उचो में पप 
पिर & ८११ मं नारद मे द गन्धर्वो मे चित्ररथ म ‹ 
| | शनि मं ६।२६॥ घोडा मे अश्रतसे उत्प 
रार नातूषमेजानदायियो मेेरावत ओर मद्य 


एनाव्‌ यमे ह जान्‌॥२५॥ शब मे वजन ज गा 





\/81} 





~¬ नाम दसो अध्याय | | 
° कमन 4 ह, सन्तान उतत करनेवाला कमम. 
असप. वाकिं ॥२८॥ नागो प सानी | 
४ प ५. जलचर! यानी जल के देवताभो मेवस्णमे 
॥ (4 { ५ अर्यमा म द.संयम क्रनेवालो मं अथात्‌ अपने 
(16 कशा शकरनबाला मयम मेदं (अथवा शासन कने. * 
°या द्ड दनवाले लोगो मेँ यमराज भे )५२९॥ दैत्यं 
हर " &. [नता करनेवालो म काल मे ह हिरन मे 
(0: & पक्तियां मं गरुद म ई ।॥३०॥ वेगवाले पदाथो मं 
अवाप करनाल, मे प्न भं शखधारिया मे गिन 
८ परशुराम द मनरलियो मे मरमं द ओर नदिया 
ब्द ओर 9४) श्रीगङ्गाजाी मे दरं ॥ ६१॥ हे अन । 
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१६६ = ध्रीमद्भगवद्रीता म 
धृष्यं का अथात्‌ प्राणियों का दि, मध्थं ओर अन्‌ 
` (यानी उत्पत्ति स्थिति ओर लय) मेही दै सब विया 
अध्यात्मविया--त्हविद्या-मे हं, ओर शाद्धाथं कलं 
` बलो म तत्तवनिणय के लिए क्या जानेवाला बाद यानु 
° सिद्धान्त ६।२२॥अत्रो मं मकार (अ) मे हं, समासो १ 
धान इन्द समास्‌ मे ह, चयकाल मे ही द अथात्‌ 4 
रोकना करनेवाला ओरस्वयं न नाशदोनेवाला काद 
ब ारसखबाला ओर्‌ सवके कर्मा का एत देनेवाला 
2 & (अथवा चारो ओर पे युलवाला ब्रह्मम ही ह)॥२१ 
व पणि राय णि नाश करनेवाली भ्रत्य मँ द; मल 
` ^ उक्ल्याण अर्‌ मभु का कारण यै दी! 


-0. (॥ ॥ (185 0166101. ) 











पिरि 





' बिया 


क न + + ग्वा कापा पतत 


बसवों अध्याय | 
यो मे ति ( यश ), ल्मी. वाणीरूप सरलं 
भृति । ञौ + । ध, ॑ 9 
स्ति, मेधा, धृति ओर त्मा भै द्रं ॥३५॥ सा प 


क ऋचाओं भ उहत्साम्‌ (मारी गीत) मेँ ई च 
शरायन्र उन्द्‌ मंदः महीनों मे र्म यो 
मसु मं है. ओर घः ऋतु मृ वसन्त ऋठ अ है ॥ २५॥ 


 धलनबाला म जमा भ ह, तेजस्ियो का तेज मेँ #ै 


ज।तनवालो भ जीत्‌ मू द, उद्योग करनेषालो मे यवसाय 
ओर सात्तिङ पुरुषां मे सच मं हँ ॥ २६॥ यादवो मे वसु- 

रष सम ुत् वासुद्व (इष्ण ) ही द पाड मे (प्रिद 
पचुधारी आर्‌ श्रेष्ठ होने के शरण) 8 अञ्न मेँ ही द 
नियो में श्रीवेदव्यास मेँ दरं ओर कवियों मे शकराचायं 


(066 





` =^" "~ 


१६८ भीमङ्धगवहीता क की व 
म॑ ही है ॥ २७॥ दणड दैनेवालों मे दणड. जय॒ की इच्छ 
करनेवाला मं राजनीति में द, शक्त पदाथौ ङो शप्त रसत 
म मनम ६ अर ज्ञानी पुरुषों का जो सारभूत त्रहज्ञ 
1. ५२ ४ अजन्‌ | जीवों की ६. 
भज भ्‌ इ, चराचर ( चलनेवाल्ते अ ९ ॥ 
` चतनवाते, प्राणियों मे एसा ईं मी नही ह जिसमे 
ग ९. .२९॥ ६ अयेन ! सच तो यह है कि मेस दिव्य- 
| भला केक--विभूतिया का अन्त नहीं हे मर्थात्‌ इन घा 
न ध्‌ जो का षणन्‌' एरूप से कोई कर ही नदीं सकत 
7 अपनी विभूतियां का वणन किया ह पह बह 
, ८०॥ इस सुगा तसु युद्दे कि जोन 


ही संति रै 


[कथ 


#1 





| ् ४ (> व 
एवमान, कान्तिमा 
क मर ही तेज के अंश से उत्पन्न हा जान ॥ ४१॥ 
धाह अखन ! इन सब विष्यो के जानने से वमे 
ष्या लाम होगा ? मं संचेप में तमे यह कह देता द कि 
श समस्त जगत्‌ को मेने एक अंश से धारण कर 


फसा है ॥ ४२ ॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 8810011 


> १९९ 
न्‌ आर्‌ शक्धिवाली है उन 


धै 

क | 

+ 

॥, ५१ 

1 | 

न था द क) १. 


0 
जि 


~~ न 
+ यी 
। 8. + +, , छ त ~ क, क क ' "वा कर्य 





॥ 


\ ना 





ह! ल्म्य 





गीता के दसवें अध्याय का 


| ~ अ 
महादेवजी ने पावती से कहा-हे परिये ! उसके बाद भगवान्‌ विषु 
गीता के दवे अध्याय का माहास्य कहने लगे । विष्ण ने कहा-' 
व म एक धमासमा, शम्तिाचत्त, भितेन्दिय, वेद.वेदाङ् का ध | 
अरा ष रहता था। एके दिन बह विशेश्वरनाथ के मन्दि 
वा ध एकाग्रचित्त होकर भगवान्‌ शंकर का ध्यान क| 
भस प भृहादब कृ एकं गण उसे देख रहा भा । 
^ इया भगवन्‌, यह भहात्मा बाह्मण 
प्न कर्‌ रहा हे । इसने कौन तपस्या की दै 


06100. 01011260 0४ €©811001 
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षे छ व माद्य , २०१. 
| परभावं सं इस रकारं ष्यान्‌ मेँ मगन होकर आपका दशन कर रहाहै जो 
देवतां $ लिए भी इलेम हे ।' महादेवजी ने उस गण से क इस 
विषय मेँ हसं एक पुरानी कथा कहते दै सुनो । एक बार हम पार्वती समेत 
| केलाश पर्वत पर बैठे थे । एक हंस कमल का एल लेकर हमारे पास आया 
अर प्रणाम करक बैठ गया । वह कोवे के समान काला था। हमने एवा 
` ठम कोन हो ओर कौबे की तरह काले केसे हो गये हो ¢ हस हाथ जोड- 
कर बोला--भंगवर्‌, मेँ बह्मा का वाहन ह । आपका दशेन करने के 
लिए बह्यलोक से आया ह। मँ आकाश मेँ उड ता इआ जब मानसः 
, सरोवर के छपर आया तब अकस्मात्‌ मृच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । 
थोड़ी देर बाद होश आने पर भने देखा कि मेरा शरीर, जां कपूर केः 
समान सक्षेदं था, काला हो गया है, मुमे बड़ी चिन्ता हई । मे गिरने काः 
कारण सोचने लगां। उसी समय मानससरोवर से आवाज आद--दे दसः 
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| २०२ भरीमङ्गवहीता ` 
उढेो शर यहो आकर अने गिरने का कारण भुनो । यैन रह जान 
बहत म कमलो के वीच मरं एक कपमरलिनी देसी । कपलिनी ने युको 
कृहा-- तम्‌ हमरे उपर से उड़ गयं हो, इषी से ठप आकाशं से गिरप़ 
भर काते हो गये। भने कमलिनी ते पएूवा--तम कौन हो, ओर का 
लिनी के हो गई हो ! तब पह अपना हाल कदने लभी--भै प 
5 बरह्मणा ५ । एक दिन मेना को पदा रदी थी, उसी स्यमेरे पी 
दव आये ।मे ठर उनका यथोचित सत्कार नहीं किया । उन 
व पा दे दिय । कित्‌भीमेना हो जा। उक्षी शापपे9: 
मतिदिन गीता व | ५ युनि के आश्रम पर रहती थी । वह गु, | 
८.८8 अ ५ श पाठ किया करते ये। मेँ वह | 
पद्मावती नाम दधी अप्रा है । एक रि टा तव्‌ मे उसी के गभा 
| देन मेँ इस सरोवर मँ जलब 
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| .;  . दसवं अध्यायं का माहार्म्य 

करती थी उसी समय दुर्वासा मुनि आ पे । मँ उनको देवर डर 
१९ कमालन। का खूप धारण करके कमलो के वीच गे दिप गहथी हन्तु 
न्टान खु नगौ दल लिया था। महाक्रोधी इ्वापा ने कुपित हकर 
अपि द्वार दुष्टे तसो वधे तक अव इती रूप में रगो । कमिनी 
। 7 ।फ२ शुभे कह कि हे हंस ! यह -गीता के दस अध्याय के सुनने 
हा प्रभाव ह, जो भँ कमलिनी के रूप मे रहकर भी बोल रदी ह । आज सौ 
प॑ रे दो गये; इप्लिप मे शाप ते सुक्क होकर खगं को जाती हं ।' हंस 
न महादेवजी से कहा क्षि इतना कफर बह कमलिनी दिव्य अप्सरा का 
स्प धारण करके देवलोक को चली गै । चलते समय बह मुभमे कह गई 

क तुम जव किषी ब्रह्मवादी बराह्मण के मह से गीता रे दसवें अध्याय 
श पाट सुनोगे तब वम्हारा शरीर पहले का-पा ह्ये जायगा. ओर अन्त ` 
को अत्तयलोक परा करोगे । म आपका दर्शन करने के लिए आया 
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२०४ 


था, बह मेरा मनोरथ प्रर हो गया हे, अवं भँ किसी ब्राह्मण के 
गीता के दवे अध्याय का पाठ सुनने के लिए जाङतेगा । भगवान्‌ शम 
ने गण से कहा ङ यह कहकर वह दंस चला गया रौर एक तपोवम॥ 
जहा एक तपसा गीता के दशवे अध्याय का पाठ. करता था, के 
सुनने लगा। अत को वह हंस का शरीर त्यामकर ष्ठ ह्मण ॐ 
मे उतपन्न हआ । यह वही ब्र | 


हण दे । इसने प्रव॑जन्म मँ गीता केकां 
अध्याय का पाठसुना हं उसी के शा ११ 


{५ उसी क प्रभाव मे इस जन्य पँ बहज्नानी 
, ॐ ्यान लगाकर अपने हदय मेँ मेरा दशन कर रहा है ।' 





न । 
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| वै  #< तनयानि 3 
। , . , £ ग्यारहवा मधवाय 
^~ 6 0 > 
` अजुन ने कहा- ` 





अपने कृपा करके मेरी भलाई के लिए यह जो यत्यन्त 
शुष रखने के योग्य अध्यात्म ज्ञान कहा है, उससे मेरा साग 
मोह-भान्ति व अज्ञान-द्रर हो गयादह॥१॥ मेन 
प्राणि्यो के पैदा होने मोर नाश होने का वणेन आपसे 
मिस्तारपूरवक युना ओर हे कमल के पत्ते के सदश नेत्रवाले 
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२०६ भीमङ्गगवट्रीता ॥ 


भगवान्‌ इष्णचन्द्र , आपका अच्तय माहात्म्य म॑| 
सुना ॥२॥ हे परमेश्वर ! षा आपने अपने खो कहा? 
आपवेसे दी हता मी म भापके उस इश्वरीय रूप क़ 
ज! आप्ते द अध्याय ज्ञान, देश्यं, बल ओ | 
पज इत्यादि नाना विभूतियों से रणन डया है ) अपने , 
( हना वहता ६॥२॥ हे प्रमो ! यदि आप यह 
समभतेदैकिआपका ह विश्वरूप मेर जिए देखना सम्भ 
दैत हे थोगि विना १ % इतर (योगेश्वर ) ! आप ममे उप 
अपन अविनाशी स्वरूप दशन कराये ॥ ४ ॥ 
ध र भगवान्‌ ने कहा- .. अ लोर शः 
‹ अन मर अन्‌ भकार ॐ दन्य अवो क 






हा गया 


व क 1 काना ति्‌ ण ग दक-ाानज्‌ यक भन णि मि कक १» काचिन्‌ अ 
1 + जन ` नि 9 ५. 
~ 


| | ग्यारह अध्याय २०७ 
या अद्ध॒त--अनेक रंग ओर्‌ विलचण आङृतियोंबाले 
पैक तथा इजारों रूपों सरो देख ॥ ५॥हे भरत कौ ` 
सन्तान्‌--अखन । दित्या, वुञो, श्रो, शशिनी 
मारा आर मसतगणो को देख, ओर्‌ मेरे इस विश्वरूप ` 
म बहुत पे द्युत रूपों को भी तू. देख, जो पहले तूने 


कदापि नं देखे थ ॥६॥ हे शडाकृश-घने बलंमाज 


अञ्न तु आज मेरे इस. शरीर में चराचर सहित सारे 
जगत्‌ कृ एक दी जगृह ठहरा इया ख इसके लागा 
भर जो ङु भा तु देखना चाहता है, व सब मी देख ले 
(यानी १२ पनी हार-जीत कं विषय मजो भ्रमं 
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२०८ | भ्रीमद्भगवद्रीता ची (1 
मिटा. ले१॥७। परन्तु हे भजन! तु मेरे विर्वरूप | 
अपनी इन आखा सृ न दस सकेगा, इसलिए ठम दिनि| 
नते यानी दिभ्य दशनशङ्कि रेता ह, इसे भरे एश्वयं यो 
अथात्‌ विश्वरूप को देख ॥८॥ ``" ‰ ° ` “| 
|  सनय ने कहा-- . ` +: 

द राजा धरता ! यह कहकर, महायो गेश्वर ध । 
"चान्‌ इष्णचन्द्र ने पन्‌ सर्वोत्तम विश्वरूप अजन 
दिलाया ॥९॥ उसुम अनेक सुख यर अनेक नेत्र ४ 
क द्यत दृश्य दिखा देते थे, ह रूप अ्नेक्‌ प्रका 
| कने पा पे शोभायमान था ओर ( दष्टजनों का ९६ 
= न ` = ए.) अनेक दिव्य. अञ्न-न्चो.को वह ५ 






त ग्यारदवों अध्यायः ` ¢ ९२०६, 
| पारण श्ये इश था ॥ १० ॥ वृह रूप (पुष्प तथा रतः 
| यादि की ) अलोकिक माला भोर दिव्य वस्र पहिने हए 
|था। ( कपूर, चन्दन आदि ) दिव्य सुगन्धित चाज। का 
|उस्‌ पर लेपन्‌ दो रदाःथा, वह्‌ रूप सवं प्रकारसं विस्मय १दा ` 
करनेवाला, देवता स्वरूप ओर अन्तरदित था अ।र उसके 
ओर यद दही यह थे॥११॥ श्याकाश मं यदि एक 
ह्वार सुर्यो का प्रकाश एक साथ दी हो, त म्‌। इह सब्‌ ` 
| मिला हा प्रकाश भगवान्‌ के उस ध के तेज के 
| समान शायद हीं हय ॥ १२॥ तव चङन ने इन्द्राद देवः 
| तां मे पूज्य अर्थात्‌ देवाधिदेव भगवान्‌ इष्ण क शार 
मे अनेक प्रकार ते बेटे हए सारे जगत्‌ कौ एकं. जगह 
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्द्ग् -अ्िग्कर । 








देखा ॥ १३॥ है राजन्‌! उम्‌ विश्वरूप को देखकर अ #| 
कौ वदा आश्चयं हा ओर उसके रोगे खड हो गए 
` =¬ ५९ उकाकर्‌ मगवान्‌ को प्रणाम किया ओर हा१/१ 
जाकर इस प्रकार प्राना कौ ॥ १४॥ 


हे रेव! पके इस 1 #: 

* > ४ ॐ ~. शरोर म ( @ ( श्राह 

सष देवताश 1 अनक प्रकार्‌ फे भादि त्य, वृधु ्रादि|( 
नि दि १ १० हए सवके स्वामी ब्रह्मा को, (वशि | 

नारद आदि ) सब. ब्रह्मा क, ( वारि 

दिव्य मि मौ ऋष्य को ओर ( वायुकि आदि] ए 

एसा देखता दकि उस सै ह ॥१५॥ भे आपका र |१ 


त्न 0.11 (-(--0. ॥/1111011९51101 6118\//81) \/8/811881 (0166101) 
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व्यारहवा अध्याय ११ 


धुख, अनेक नेत्र ओर वह सब आर से अनन्त रूप 
|६। हे विश्वं क इश्वर {ह विश्वरूप ! न भापके आदि का 
।एता है, ब मध्य का ओरन अन्तक अर्थात्‌ म आपके ` 
(विश्वरूप छो सवं प्रकार से अनादि मर्‌ अनृन्त देख रदा 
६।१६॥ हे भगवन्‌ ! मुभे एेसा दिखाई देता दै कि आपने . 
(सिर पर ) घुट ओर ( हाथ मं) गदा आर चक्र धारण 
कर रखे है। तेज का पृञ्ज-समृह-सव रसे अपनी प्रमा 
पलाये हए है, प्रज्वलित यानी दमकती इई अग्नि अर 
पयं े समान आपका खूप चमक्‌ रहा £, इसीलिए चद 
कठिनता से उस पर दृष्टि ठहरती द र श्राप अप्रमय है 
अथात्‌ यह निश्चय नही क्रिया जा सकत कि आपका रूप 
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कसिङ समान हैः स्यो आपके सूपं कां कौर ¦ 
नजर नही आता॥ १५। ह ङष्ण्‌ ,( आप्र अचर य|: 
अविनाशी ह सुषुल्जनोकेजानने योग्य परन्रह्म परमा 
भप हौ ह, इस (भू) संसार के परम आधार आप दी, 

थाप अव्यय अयात्‌ निमि है सनातनधमं के र्च्‌?; 
। आप हो हे ओर बास्तव मे सनातन परुष मी प दी | 
^ मत्‌ दे॥१८॥ आप आदि, मध्य आर अन्त्‌; 
ए । अ उतत स्थिति आ विनाश इन तीनो | 
अलारं ह राक का अन्त नदीं दे। आपके श्नगिम 

हर यगन क %।२ सयं ये दोनों आपके नेतर दँ । जल 
त मान्‌ मपृञन मूस दे गर खाप इस 
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ष्यष्रदचा अध्याय्‌ | २१३ 


श॑ारं को अपने तेज सें तपाः रहे है ॥ १९॥ हे महात्मन्‌ 
भ्राकाश आर एथ्वी के बीच का मध्यमाग्‌ (अथवा स्वगे ` 
/ प लकर एथिवनी तक जो एंसला हे वह) ओर सार दिशां 
| केवल आपसे दी व्याप्-मरपर-द। ओर हे मगवन्‌। 
पके इस अद्भुत आर्‌ भयंकर रूप को देखकर तीना 
सोके कप रहे है ॥ २०॥ हे कृष्ण ! (ओरमें क्या देख 
हा द किः) देवतां के खण्ड-ृ ग्ड आप ही 
परेश कर रे दै । कितने ही डर के मारे अपन दान। दाथ ` 
जोड हए आपके यणां का बखान्‌ क्र रदे 8 । नारद्‌ 
भादि महि तथा कपिल रादि तिदो क अण्डः त | 
यानी .कल्याणएं हो एसा .कहकर बड़ी-बड्‌। स्ततियोंसे `. 
००01428 100 ~ अ 








„उ क ॥ । == ८“ अक, = - व 4 कत स ("7० 
„9 व ह = = क क 1 * ५ भ नि ^~ । 








दशछे र भ्ीमद्कगवद्रीता ` | 
आपकी स्तुति कर्‌ रहे ह ॥ २१॥ (ग्यारह › श्र, (बार 
आदित्य, (आट ) षु, साध्य नामक देवता, (दश) 
दैव, (दो ) अश्विनीकुमार, (उवचात ) अह्हृए-ग 
देवता--उष्मणा नाम्‌ कं पितर्‌, गन्धव ( कुबेर आदि। 
यतत, असुर अर सिद्धा के सुप्र ये सुचके सब आश्चय। 
चकेत हए आपको देख रदे है ॥२२॥ह बडी यजां 
भगवान्‌ इष्ण आपके अनेक मुख ओर अनेक ध | 
बहत सी युज, जपि ओर पैर हे तथा अनेकपेट दै। अ 
बहत हा भयानकं दादोवालेहे। भापढे इम भयान 9 
` रूप का देखकर सारे लोक कौप रदे दै ओर स्वयं मेरा ५ 
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| आकारा दो रदा ह, आपह सप अनेक रगो म चम 
| षा गा मं चमक 
| रहा 8 ; आप भुख खुले हए ह अर बदे-बडे नेव चमक 





| २६ दै। आपका यह विश्वरूप देखकर निस्य र मेरा चित्त `` 


। परा रहा है, वह किसी तरह धीरज ओर शान्ति को परप 
नही हता ॥२४॥ ( सबको निगल जानेवाली ) प्रलय- 
कल क्‌ अग्नि के समान विकराल अथवा भयानक. 
| रद्‌ बालं भख को देखकर मय के मरे मे दिशा को 
| श्त गया ह अथात्‌ अव मुम यह नही घूमता कि प्व 
भादि दिशाँ किधर्‌ ह ओर न्‌ यमे कोई आश्रयस्थान 
च नजर याता है। हे देवताभ्ां के स्वाभी! है जगत्‌ कं 


भग्रसस्थान ! आप युम पर प्रसन्न हनिए ॥ २५॥ 


जः सक 


% १ 
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9 व गाता = 
हे कष्ण ! दयाधन आदि धृतराष्र के सारे दुत्र, सब गाजरं 
सहित, तथा भीष्म द्रोण ओर्‌ वह सूत-एतवर कणं 

दमार्‌] आर क धषटयुन्न भादि युख्य-सख्य योदा | 

आपक विकराल मयानक दाद्‌ पाले मुख मं जल्दी-जल 
इस ना२६६। कह एक योडा तो दतां के बीच के वेदा 

१९२ हए सिरो के साथ्‌ लटकते हए द 

(मसुप्रकार नदियों की अनेक धारां सथुद्रष॑ 

६ हपतेही मवुष्यलोक केये सब ( मीषद 

वधक हए र भापके सव्‌ ओर से भज्य 

तो अनि. थ्य म पवेश कर रद है ॥२८॥ जिस्‌ | 
=+ननाश्‌ केलिण्‌ जलती हई अभिनि या दीपक 
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 श्यारहर्वा श्ष्याय 2१७ - ` 
| भपट्ङ्र जाते ह उसी तरह ये दुयधन आदि शूएवीर मी 
अपने ताश्‌ कँ लिए बड़ी तेजी कं साथ. आपकं विकराल 
| मसो म धुसे जा रहे दै ॥ २९॥ भाप चार ओर से अपन 
| प्रज्वलित अखं से सब लोकां को निगल निगलकर चाट 
शे है । हे विष्णो ! आपकी उग्र कान्ति ्जयाततीन्रप्रकश्‌ 
¦; अपने तेज से सव जगत्‌ को परिणं-व्या्त- करके 
(अग्नि के समान ) तपा रहा है॥ २०॥ हे म॒गवच्‌ आप 
देते भयंकर रूपवाले कन दै १ देवताओं म अ ) 
ञ्मापको.नमस्कार कत्ता है, आप प्रसन्न निर म आपक | 
“ विषयमे कुमी नहीं जानृता, इसा अपके आदि | 
| स्प-पहिक्तेवाले.रूप--का जानना चाहता द्वै ॥ १.५. त | 





न 
® १ (म भ १ ४ द त र । ८ 


र१८ भीमद्गमवद्ीता ` 
तलाक . = 8 ड 
` _ ¶लाकाकनाश करनेवाला मयंकर खूप छाल ॐ 
समय लोगों क संहार कने-नाश कर ने-ङे स 
| भया &। इसलिए (भीमम्‌ द्रण दि) ये योदा, जो 


छ 


शेक सेना मे सजे खे दै, तू इनख् यटि क्षी 


44 ग ५ मारेगा, तव भी अवश्य ही मरेगे ॥ २२॥ । 


तूउठ ओर यश कमा अर्थात्‌ श्त मे 


सम्पन्न तिद ।४न रामा को जीतकर एश्वर्य 


# ९ ग।ये मर 
वा डाले गए । हे बा ष यार | 
निमिततमात्र- नाममात्र | 


ल अन! तूतो अम केवल 
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ग्यारदर्वा अध्यर्य ¦ २१९ 
| ` भारनेदाला हो जा ॥ ३३ ॥ द्रोण, मीष्म्‌, जयद्रथ, कणौ 
| र्‌ इनकं सिवाय्‌ जन्यान्य--मर दूसरे शुरषीर योग 
जो मेरे हारा पिले दी मार उलि गणएहे,इन मारे हर्यौ को 
तू मार्‌ डल। त्‌ ज्रराभीन डर, उठ आर युद का । वर 
श्यं को लड। मेँ अवश्य जीतेगा ॥ २४॥ 


संजय ने तरा से कशाः 





| 


है राजन्‌ ! केशव अथात्‌ ङष्ण के यह वचन सुनक्र्‌ 

शुकुटधारी अञ्जन मे कोपते हए, हाथ जोड्कर,मगवान्‌ क 

नमस्कार किया । डरते-डरते कृष्ण को फिर प्रणाम करकं 
गद्गद वाणी से इष॒ प्रकार अन कहने लगा ५ २५॥ 
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"० र भीमक गवहरीवा 
| ५ अजुन ने कहा - ` व 


हे मगवान्‌ कृष्ण ! यह्‌ ठीक है कि श्ापके नामं ४, | 
ओर महिमा ॐ कारण ही यह सारा जगत्‌ ना 
तेते ही ति रसता द । राचसतलाग (आपका नाम्‌ | 
यि मारे (दशो दिशा मे मागे (शि है 
हे महातमन्‌! मह आपको नमरकार करते है ॥ ३६॥ । 
बहा सेमी र्ठद त. ६ देश ! हे जगन्निवास! अप 
वाते है तरी ११९ परे आादिकतता यानी पदा कने 
कयो न कर१त्‌ अ मृयहसन जगत्‌ आपको नमस्कार 
तम नहत दै वह ° सेमी परे या सबसे पर जो परम 
°“ आप्री दं २७॥ हे मगवा्‌ | 
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न्द ऋक 3 





॑ ग्यारहर्वा ध्याय `ˆ ` 

कष्ण ! आप ( इस जगत्‌ की उत्पत्ति के कारण ) आदिः 
| देव है ; ( शवे पुराने ओओर अनादि होने के कारण ) चाप 
एरातन पुरूष है; महाप्रलय के समय यह समस्त जगत्‌ राप 
हीमं लय हो जाता दै, अतएव श्राप परम निधान हैः (सवज् 
) होने के कारण ) आप सबके जाननेवाले हं वा 
(तत्व वस्तु) भी भप ही दै; (सञ्चिदानन्दस्वरूपहान सं 
परम धाम भी आप ही हैः हे अनन्त रूपावाले मगवन्‌ ` 
आप्‌ दही से यह षा भा उ्याप्च हो रहा ई ॥ ३८॥ भाप 
वायु हें यमशज दहं, अ ¦ 
मी आरी द  बरजापति यानी सारे जगत्‌ क पितामह 


३२१ 


वृरुणदेवता ओर चन्द्रमा . 





4६४ 
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अर्थात्‌ त्ह्मा मी आप दी द ब्रहम के पिता भी आप = है | 
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भौमद्गगवद्रीता ` १. 


इसलिए ( सव देवतां के स्वरूप होने के कारणं ) आप 
का हजार हजार (र नमस्कारदे आर फिर भी गारब 
आपका नमस्कार है॥२९॥ हे भगवन्‌। आपको सामनेपे| 
स तथा सव आर से नमस्कार है। आप अनन्त शि 
र अनन्त पराक्रमवाले दे । भाप सबमें व्यापक दैप, 
लिए आप सर्वखूप हं ॥ ९०॥ यापकं ग अपना [ग 
अत्ता याथर्‌ आपरी इस महिमा कोभ न जानत्‌ 
$ जिससे भापको मनेह कृष्ण । हे यादव 1 हे सखे | ए 
` स्स कटोर शब्द ममूल से अथवा परेमवशा कर बार समो! , 
धन किया है। ने के समय सोने ॐ समय्‌| 
भार भोजन काते ममय, अके मे या अन्य मित्र 


म्यार्र्व अ्रष्याय २२३ . 

। ॐ सामने, म॑ने जा भापका अनादरक्िया उसकेलिए ` 
| श्राप यमे चमा करें । हे कष्ण ! आप अप्रमेय प्रभावि ` 

६।४१, ४२ ॥ आप इस्‌ स्थावरजङ्गमसूप जगत्‌ के पिता ` 
| ६। आप इस जगत्‌. ॐ ( रचने आर पालनेवाले दाने 
। के कारण ) पूज्य है । आप हौ जगृत के शह ओरसवपेश्र्ठ॒ ` 
है; क्योकि पकौ बराबरी करनेवाला रोई नही है। है 
| अतुल प्रमाववाले कष्ण ! तीनों लोकों मे ्ापसे बदु 
| मला अर कन हो सकता दै। अर्थात इस सारे ्ह्ाण्डमं 
| पते बदकर कोई नहीं हो सकता ॥ ४२॥ इसलिए सवकं ` 
(एज्य ओर स्तति योग्य इश्वर! मं आपको (स $ 
| दण्डवत्‌ प्रणाम करके आपसे प्राथना करता & ।₹ मा । 


। ९ ध 
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~ . + = श्वकः । 
छम्‌ पर प्रसत्त जए । थोर है देव ! पिता जैते ष्ठ 
क मित्र जेते मित्‌ कै तथा पति जेते पी के अप्रा 
क तमा करता 2, उसी प्रकार आप मेरे अपराधो को 


तमा करं ॥ ४४॥ हे भगवन्‌ ! आपके इस विश्वरूप कं 
मने पहिले कमी नही देखा था, इते देखकर से रन्न । 
एदा 8. पर मरा मन मय ऊ मारे घबरा शा है । इसलिए । 

३ द्व (द दवेश-देवताथो के सवामौ अर हे जगचचिव 
+ जगत्‌ के नियासस्यान ) ! आप मेरे उपर भरन हजिए 
जाजी पहिला रूप दिसाईइए ॥ ४५॥ ह हाप 
मे आपको पिले क त 0 4 


= (दन | £. 





= = ग्यारहर्वो नति | २९४ 
हाथ मं गदा ओर चक्र लिए हए चुश्चंन रूप मेँ देखना 
` चाहता ह ॥ ४६॥ भ | 
| भगवान्‌ ने कदाः- 


` हेअरैन। तेरी प्राथुना से प्रसन्न होकर, मेने भपने योगबल 
। सेतुभे अपना यहतेजोमय-प्रकशमान्‌-अनन्त्‌, अनादि 
` ओर्‌ परम उत्कृष्ट विश्वरूप दिखाया &, जिसको त्र सबाय. 
पिले किसी ने नदीं देखा था॥ ४७॥ हे करमां म्र 
अजेन {वेदों को पटक, यज्ञ करके, दान करकं, अगन. 
होर आदि कमं करके ओर्‌ घोर तपस्या करके भी कोह 

| मदुष्य, इस मूल्युलोक मे सिवाय तेरे इस मेरे विश्वरूप का 
नदीं देख सकता ३े॥ ४८॥ हे अञ्न! तू मरं इस विकराल 
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६ | भीकगवहीता, | ४ 
रूप को देखकर भय मत कर र न्‌ तु घव । भय क़ | 
स्यागकृर्‌ आ।र प्रसत्नचित्त होकर त फिरमेरे उसी पहिलेवाले 
खूप को रेख ॥ ४९॥ र व 
-  सजयतेक्हा- . ; ` 6 
(ह ्रतरा्र!) अन से इस प्रकार कहकर वायुदव | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपना बही पहिल्तेवाला खूप दिषठः । 
1 (| ला ङृष्ए ने वही सोम्य खूप अर्थत 
नदर, शान्त अर मनाहर्‌ रूप धारण २ ७ 
क धारज दिया ॥५० 8 ५ क्र 





¢ मा. 
नारन . भापकरा यद यन्दर ओर प्यारा मय्य शूप 
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भ्यारहर्वो ्रध्याय २२७ 


देखकर मेरा भय जातारहा दै ओर मै पदिलेकी त्रहसाव- ` 


| .धान हो गया दं अर्थात्‌ मेरे ज -मे-जी चा गया है ॥ ५१ ॥ 


` भगवान्‌ ने कदा--; 


। . हे यैन! यृह मेरा विश्वरूप जो तते देखा हैओरो ` 
` क लिए इसका देखना अत्यन्त कथन हे । देवता मा इस 


म 


रे रूप के देखने ॐ हर्‌ रोज च्चा करते रहते ६ (जिन्व 
वे अभी तक इस रूप को तेरे समान नदीं देख सके आर न्‌ 
कृभी टेख सकेंगे )॥ ५२॥ जो शूप तूने (अपना मक्त क 


` प्रभाव से ) देखा, उमे कोर एरष वेद पद्करघ।र तप ककः 
दान करकं शर अग्निहो आदि कम्‌ करकं भा | ह 
` देख सकता है॥५३॥ किन्तु दे शचं के नारा करनबास 


(125 ~~ ----- 10 








२२८ | श्रामद्भगवद्राता . ॑ 


असेन्‌ । मेरे इप॒ विश्वरूप को मरुष्य केवलं अनन्य मङ्ग 
हारा रेख सक्ते दे आर तच्चज्ञान हारा अममे पृण 
प्रवेश कर सक्ते है॥ ५४॥ हे पाण्डुपुत्र ! जो मेरे ष 
क ता १ जो मुभेही आ करना सपना य 
‰ \अ इमम्‌. ह। अनन्यभाक्कै रखता ९, 
| जा अक्त ह अथात जो किसी से प्रेम नदी क| 


5९ छी प्प से वेरभाव नहीं रता, वही सुमे पा 
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म 


गीता के ग्यारहवें अध्याय का माहात्म्य 





` भगवान्‌ विष्णु ने लकमीजी से कदा--8 देष | आप गीतां के 
 ग्यारहवे अध्याय का माहात्म्य सुनो । दकिण दिशा म शिवाहमण्डप नाम्‌ 
| का एक नगर हे । दहं हालिका नाम का एक ब्राह्मण रहता था । षं 
सेती करक अपनी जीषरिका करता था । एकं दिन वह धान का सेत 
राता था, उसी समय गह मेँ जाते हए एक म॒चध्य को किसी दसकं 

| जीव ने मारकर ला लिया । यह हाल एक योगी देल रहा था । उसन 
्‌ | हालिका पर्‌ कद्ध होकर उसमे कटा-- 
| हे कि तेरे सामने इष मचुप्य का ।हपक 
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जीव खा रहा दै, ओर तु बोलता 





ह अधम ब्राहमण, तु इतना निदेय ` 








ए३० | भोमद्गवद्वीता ` . 
भी नरी दहे। यदित्‌ दया कफे इमी रला करता तो इसके प्राण क | 
जाते। त्‌ राच के समान निदैय ओर कठोर है, इमलिए त्‌ राच्तम ह 
जा। महि का यह शाप सुनकर हालिका हाथ जोडढ्र प्रार्थना कमे 
लगा--मगवय्‌। न इ राहौ को नहीदेला, यदि जान-बूमकर इमकी 
उपचा करता, तो मेश अपराष था। ह महषि, सुभ निरपराध को अप्‌ 
चमा कोनिए। आपका वचन अवश्य ही सतय होगा ओर भुभे राच 
शना पगा, दिनतु पा करके मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइप। 
महिन कादि गीता गया अषयाय्‌ करा नित्य पाठ कसे 
वाला कोई हण गीता $ मन्त्र से अभिमन्त्रितं जल तुम्हारे ॐ 
| (१ „त उप्‌ शच से दक्र परमपद को जाओगे ॥ य कहर 
> 0 चतं गये ओर वह न्‌ हए उसी समय रोचत हो गयो । जव वह । 
(ल गामा सने सगा त्‌ ठन तगो देप र्ना 





(| ग्यारह ज्याय का माहासम्य ` = २६१ 
क तुम इस गौव म ठहरनेवाले मुमाक्षिरो को सा सिया करो अर हम 
लोगो पर दया करो । इम लोग मुसा के ठहरने कँ लिए या एक धमं 
शाला बनवा देगे । जो मुषाक्षिर आकर उसमे ठर, ठम उस का मपि 
ताया करो । राच्चस ने गाँववालो की बात मान ली । उस ।दन सं वह्‌ 
। बहौ के ठहरनेवालों का ही मांस लाता था ओर गोष के क्रिपी आदमी 
` को नहीं सताता था । एक दिन एक बह्नानी . बह्मण तीयेयात्रा कता ` 
इ उस गोव मे आया । उसके साथ ओर भी बहत स ब्रह्मण च र ॥ 
ह गई थी, इसलिए वह उसी धर्मशाला मे ठहर गया । ५ गोदे 
मह तक दो सकता था, सुता के प्राणो की रवा, ¶ । यतिभ { 
| शका दिया करते ये, भर बहुत कम गुमा ९ तन नी) 
| सि सीपे-सादे बराह्मण उनके शु माच क र व अ 
| पशा भँ उदर गये । रात को वह रास भया १९ गृह्ण क ध 
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4 भीमद्भगवद्रीता ्‌ ॥ 
साथियो को तो ला गया, किन्तु उस बहक्नानी ब्रह्मण को नं ता सका। 
सेरा होने पर जव बह चलने लगा तव धर्मशाला के रपाल ने हष | 


जोडकर उससे प्रार्थना की कि पहासज, आज के दिनि आप ओरण्ह 
जाए, कृल चले 


नाईएगा । दराखात्‌ ॐ अनुरोध से वह क दिन तके वहं 
` ऽए रहा यह दूसकर गोववालों को वडा अचम्भा इ । क्या कारण 
2 ग जह्मए को रचस नदीं साता । एक दिन ओर कड मुमाक्षि | 
आय ओर ऽपी धर्मशाला मे ठहर गये । उन सुमराक्िें तँ दाखल ङ | 
शून का एक मित्र भी ा। जव उते मालुपर हआ तव बह अपने मित्र 
को वहो से भगा देने क लिए परमशाला मे गया । इतने मे राक्षस आया 
थर सुपा के साथ उपे भीरा लिया । जव द्वारपाल को यह 
स मालुम हआ तत्न ह रास के पाम गया ओर रो-षोकर कहने | 
५ ५ मार त को. निना. ^ गरचरस ने कक्ष | 





५- र  श्यारहवं अध्याय कामादात्म्य - २३३ 
वः म ४ कदं दिन से एक नाह्ण ठहर है । बह नित्य गीता 
याय का पाठ. करता हे। यदि वह्‌ गीता मन्त्र पद्कर 
दमा ऊपर जल चिड़के, तो ठम्हारा पुत्र हमारे पेट से निकलकर जी 
षठ ओर भी जितने मनुष्यों को हमने लाया है, वे सव जी जाय । 
 पृह सुन करं द्वारपाल ने उस ब्रह्मण के पात जाकर सब हाल कषा । 
बह्यण ने ज्यो ही गीता के मन्त्र पदुकर रास के उपर जल निह्का त्यो 
दी उसने राचस-देह बोडकर दिग्यरूप धारण कर लिया । आकाश से पमान 
भाया, आं बह उस पर बैठकर बेकुरठलोक्‌ को चला । दारपाल का पतर 
भोर ितने मुसाक्षिर चस ॐ पेट भं गये ये, सब दिम्य.र्प धारण करके 
| विमाने पर बैठकर वेकुरठ को चले । दारपाल ने अपन पुत्र स का-- 
| टा, दुम हमको बोकर क जा रहे हो { एन कनति | त अर 
| पिताजी, आप हमारा मोड न कीजिए । ह संसारम न कोहं किपी का 
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क ॥ 


>) "^ भोमद्भगवद्रीता | | 4 
7 ओन को किती का पत्र। कितने ही बार आप भी हमरे स 
उक दै । समार के सब जीप अपने करमो के फलं से बार-बार जन्म ते 
९ मते इह) हं । जिते बहक्नान हो जाता है वह अपने ज्ञान ऊ बलपे | 
1 रू सतार त सङग हो जाता हे | हम भी आन इस बरह्ञनी 
य न सपार से ङग होकर अचय लोक को जा शे दै । ह ' 
मभाव से इन्‌ चणा = चयार अष्याय का पाठ करता है । उषी $| 
+ न इम सङो रोर हप राचप फो युक्त कर दिया हे। आग 
५ 
करेगे । यह कह । 
ते (4 ड वकुरठपाम को बला गया ओर दारपाल उप बाद 
` बद इत बरह्म छे सात 4१ पकः रतिदिन पाठ करने लगा । ङु दिनी 
“प्सात भी रपी वयगरकर विषफलोक को गयः॥ 
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| जैत स १. 


€ बारहवा यपा (८; 
क 
भक्तियोग 
अनुन ने कश 

, जौसदा आपके सण विश्वरूप की उपासना करतेदे ` 
| अच्छे हया जो आपका अचर अ।वनाश। च्रार्‌ अव्यक्त 
(पेमभकर उपासना करते हैः वे उत्तम है? अथात्‌ इन दोना 
कान बेटकर थोग के जाननेवाले ह (॥ १॥ ॑ 
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रद 4 भीमङ्गगबह्रीता 1 
। | | भगवान्‌ ने ५५ - | 
३ असन! जो युम अर्थात्‌ मेरे सण ख्व क ध्यान 
उपारन्सगाष अनन्य मकि दारा, परम ्रदापूवक म 
7 *त९, उन्द्‌ म शरष्ठयोगी मानता टँ ॥२॥ परन्तु 
भला म सम एक समान सममते इए, सब प्राणियों # । 
(स रण इए अपनी सारी इन्द्रियो को वशा मे क 
अष सम आना बोहङ्) वल उम्‌ नि 
अक पना क & जो अचर यानी अविनाशी 
क्या जा सकरा इषत्‌ भसका बाणी हारा वर्णन नद| 
नहा जाना जा सकता अभ्यक्त है यानी जो इद्रियां दर | 
। सकता है, सष्यापी दै, अचिन्त्य है अथोह्‌| 


॥ 1 
4 
= ॥। 4 
# 
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| | बारहवा अध्याय ह | २९ 
| जिसका ध्यान नही किया जा सकता ३, कूटस्थ ३ यानी 
नो माया का स्वामी है; अचल शरथात्‌ निविकार ह अर 
व्‌यानी नित्य मौर स्थिर दै-एसे उपासक निस्सन्द्ह 
एमे ही प्रा होतेदैयानी मेर स्वरूप दी हो जति दे ।९५५॥ ` 
। हे्रजैन [मेरे निशंणस्वरूप कौ उपासनामेजिनकाच्ति 
| तगा ह्या ह, उन्हं (रे सणरूप शी उपासना कीवनिस्त) 
बहतही अधिक कष्टउराना पडता क्योकि शरीरधारिया 
करिये स्यङ्क यानी अचरजरह्म अथवा निष्ण 
कौ उपासन्‌ कनाड़ा कष्टदायङ्‌ ३९करण वव नी 
एसा करने से उन्हें अपने शरीर कौ ममता ५। ‹ 


| हती है, जिसुसे उन्दं बडा क्ट होता ६, ५५१ ५॥ परन्तु जो 
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ददः भीमद्गगबदवीता ¦ आ 
मक्त सरे कमा को मेरे अपण काके युम ही परम गी| 

 सानते है रार सबको चोडकर्‌, मक्रिपूरक, मेरा दी ध्यात 

कृरते हए,युमे ही स्मरण करते हे शरोर जिनका चित्त युम 

ह लगा इमा है मे उनका शाघ ही इस मल्युरूप संप 

सागर से उद्धार कर देता है ॥ ६.७॥ हे अञ्जन ! तु अरप, 

चत्त क| ममम दी जमा दे, मेरे दी चिन्तन मेँ अपनी बुदि 
ऋ लगाद। षा करने पर सतय के बाद तु यममे निवाए| 

र्गा इम सन्देह नदी है॥८॥ हे धनञ्जय! यदि तु अपे 
४ क्‌ निश्चल रूपसे भभम जमा नदीं सकृता है ॥ | 
व +त ध. ५६ पच्चल ।यत्त को विषयों से ५ 
` भम लगा। इस प्रकार अभ्यासयोग दारा { 





| 
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< धरहरवा ध्याय 1 
शम प्राष् करने का चेष्ठा कर, अर्थात्‌ लगातार यत्न कने 
| पर एक ।द्‌न्‌ तेरा चित्त अवश्य टहर जायगा मर एर तृ 
| भम मा 1मलेगा ॥ < ॥ हे अखन । यटि तु अभ्यास्षयाग 
भ। नही कर कता अथात्‌ इधर-उधर भटकते हए चित्त 
। क सव आर्‌ से बारम्बार हटाकर युभूम नद्य जमा सकता 
/ तो केवल मेरे लिए कम.कर यानी यमे प्रप्त करने के लिए 
शान, ध्यान, मजन शौर पूजा-पाठ आदि कमा मे लगा 
| रह, इस प्रकार मेरे लिए कम करते हए (अन्तःकरण को 
शुद्धि दारा ) तुमे सिदध प्राप्त हो जायगी अथात्‌ व धमे, 

पश्य प्राप्या जायगा॥१०॥ह छ्मञ्च॑न ! अगर तु यहं 
मी न कर्‌ सके तो अपने-भापको बश मे करकं अर सब 
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२७० भीमद्गवहीता । † | ४, 
कुच सुमे ही मानकर मेरी शरण मे भ ओर्‌ सारे कमो $ ¦ 
फल भ्‌ इच्छा कात्यागदैयानीजोभी क्म॑तूकर उनफा 
` कम्‌ कृ मरे गपेण कर श्र उन कमो के फल कौ वासन्‌ 
त्याग ६॥ ११॥ अभ्याम्‌ से ज्ञान अच्छा है, उस ज्ञाने 
| बात अच्छा हध्यान से कर्मफलों का त्याग देना श्र है । 
१ दन पर दा शान्ति मिलती ६।१२॥ | 
य जो किसी 4 । कं साथ वैर नहीं रखत्‌ 
पिद त चा सष , जी सब पर दया करता £ 
अलनहैःजो 14 श अ १ 
अवात तिरर होने परम (ता 8" ज) चमावाची 
। ` स्र हने एरभी जिसे कोष न आता नो 
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| री आरहवां अ्भ्याय १ २७१ ` 

| एदा सन्तोषी ई, जो योगी है अर्थात्‌ जो श्रपने इष्टदेव के 

| ध्यान्‌ म सदा लग्‌] रइता ह, जिसने अपने मन को अपने 

| वश मकर रक्खा है जो प्के निश्चयवाला है, ओर जिसने 
मन आर्‌ बुद्धि को मेरे अपण कर दिया ह अथात्‌ जिसका 


मन शभक लोड कर किमी दूसरी आर नह जाता, स 
सद्‌ युभय ही लगा रहता है--एेसा जो मरा मङ्ग & वय 
| मुभेप्यारा लगता है॥ १३.१४॥ जिसमद्ष्यसे कोप्राणी - ^ 
| टी नहीं होता, ओरजो किसी प्राणी से खी नह दताः 

णो खुशी, रंज, मय अर ्याङुलता से रहित ह, ह युभ 

। प्यारा हे ॥ १५५ जो किमी भी चीज क व कता; 

| नो (मीतर ओर बादर दोनों तरह से) एवित & ज चुर 
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 हजो उदासीन हे (अथात्‌ जो मित्र र्‌ शब्रुक्िपी | 
आर नदी होता) जिसके मन मं किी प्ररं का दुः 
नदय श्योर जिमने लोक ओर परलोक के फ़ देनेयाहं 
मा चइ ।ट६या ह, एत्‌ मरा मक्त पुभे प्यारा हे ॥१६॥ 
ना ( मनचाही चीज मिलने पर) नतो खुश होता है जो। 
चक ्ठ जत्‌ पर} न वृणा कता है,जो (प्यं 
क ) न्‌ भ ह सं र रज करता हे, जो ( दपर वृ 
अमा नही कता है तथा निम्‌ने (कमो ङ) शु 
` प्यार ३॥+७।९ फल को घोड़ दिया हेवही भक्तपु 
को एक समा जनो मदुष्य शतु. मिव, मान-अपमन्‌ 
न समभता ह जो सरदी-गरमी, सुखदुःखं | 
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| एक समानं रहता है मोर जो किसी मे असक्र नदीं होता, ` 
जिसके लिए निन्द्‌ा-स्तति एक समानहे, जो मोनी ह 
| अथात्‌ उपरहता है, विना काशश कयि जां कुत्र मिल 
|| जाय, उसी मे जो सन्तुष्ट रहता ह जा एक स्थान पर्‌ धृर 
। बनाकर सदेव नहीं रहता, योर जो स्थिर इदवाला ह 
| यानी जिसका मन च॑चल नदीं है, एषा मक्र युभष्यारा 
[| है॥ १८, १९ ॥ जो मेरेभ क | प 
रूपी बाक््यो का पान करते ह यान्‌ 
नियमो प्र्‌ चलते दै अर युम्‌ विनाशी को हयी अपना 
| परम आश्रय सममत हर मेरी हीं उपासना करत हे, वे भक्क 
हे अन ! सुमे अत्यन्त ही प्यार ६॥ २० । 
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न छ गीता ४ | न 9 | 
। गीता छ रह्‌ अन्यायद्ा पाहा य 
य मगान्‌ नं लक्पीजी से कहा--“हे प्रिये, गीता के बां 
गं त हल्य कहता हू, सुनो । कोर्हापुर नाम के प्रसिद्ध मा, 
असमे र ? रजा एता था । उसने वेद-विधि के अनुपा | 
गया। तवय न “कया । उसी समय राजा बीमार इञा ओर्‌ प 
मृ रसर तित १ बनि ६ तय करिया कि राजा का शव (लाश 
यन्न करे । इस गिर के नाय अर यन्न का घोड़ा लोटने पर उसका | 
ध >" » अनुत्ार रजा का शव ते मेँ श्छ दियागय 
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4  „ ~ बारडवे अध्याय का माद्य „ २४५ 
जब यन्न का घाड़ा देश भर मे पूमकर यज्ञमूमि भं भाया तब देवयोग से उते 
काई चुरा ले गया । बहत सज करने पर भी जव धोड़े का कीं पतान 
लगा, त्‌ राजकुमार दुसित होकर देवी के मन्दिर भँ जाकर प्रार्थना करने 

लगा--.हे देवि, हे जग॑दम्बे म आपकी शरण ह मरी रवा कीजिए । सुम 

/ इस धमंसकट से बचाइए । यङ्ग म दीकतित मेरे पिता की गयु हो गह ओर 

॥, य्न का घोडा भी कोर चुरा ले गया। आप सव जगह व्यापक हे, तीनों ` 

ए | लोकों मेँ एेसा कोर स्थान नहीं दै, जहाँ आप न हो ; अतएव आपकी 

| कृपा से मुभे यज्ञ का घोड़ा मिल जाय । इष श्रकार स्वति करने पर देवी 

| प्रसन्न होकर बोली--शाजकुमार, मन्दिर के दारं पर एक सिद्ध ब्राहमण 
रहता है उसके पास जाञ्रो, बह व्हारा घोड़ा मेगा देगा । देवी की यह 
|| आज्ञा पाकर दह उत ब्राह्मण के पास गया ओर हाथ जोड़कर उससे सब 
| हाल कहा । ब्राह्मण ने अहिं भूदकर देवताओं का ध्यान किया । उसी दम 
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१७ | भीमद्भगवद्रीता ‹ „| 
इन्द्र आदि दवता वहां ्ापे ओः ब्रह्मण ने उनमे कटा-- दम रानकुमाए | 
के य्न का घोडा, जर कीं, चाप ला द । बराह्मण के कने पर देवतां 
ने घोड़ा लाकर राजकुमार को दे दिया । घोड़ा पाकर राजपुत्र बड़ा प्रप्र 
इभा अहा जोड्कर कि ब्रह्मण ते बोला--*भगवन्‌, आपका यह 
& ९९१ मभाव दक मुभे डा ्आारवयं ह्र है ; आप सब क कर सकते । 
है आपदी म दमा अपार हे । मेरे पिना की गरु हो गई हे ओर उनज्न | 
शव (लाश ) तेल मे खसा हे । यदि आप उनो जिला दे तोबड़ीष्ा, 
श, राजकुमार इ परायना सुनकर ब्राहमण को दया आई । राजा का शव | 
` ० स्ता था, वहो १६ गया ओर कुच मन्त्र पदुकर उस शव प्र ज | 
ध 1 धीद पत ही राना जरितं होकर उट | 
ह निस माव \ 8 ऋय, आप यड रागि कपे भ 
( ११ यह अदभुत काम्‌ श्रिया हे । नृहमण ने क~ | 
नित ० पणा साकम ४जञाजातञ्‌ 0016८. 00126 0 कमाण | 






५ १ णय "म 9 मे प णी 
2 4 


शारहव अध्याय का मदास्म्य 
म सदा गीता के बारह अध्याय का पाठ श्षिया करता ह यह उसी का 
प्रभाव हं । राजा बृहद्रथ यङ्ग समा करके गीता के बारद्ये अध्याय का पाठ 
कृरन लगा । अन्त क बह शरीर त्यागकर बेकुणटलोक को गया ।” ¦ 


[ 


क न शक 9 क क -9 | 
ज = ज 
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व 
& तेरहवाँ अध्याय & 
न कवातकतत्तणननकककयर 
लत्र ओर क्षेत्रज्ञ 
भगवान्‌ ने कहा 


ए जानताहै ह शरीर को चेत कहते य 


ता कहते 1 कहते है, इस विषय केजा 


` ` ` "न ~(-0. 1\॥८1114<5174 | \/218 


25} 0 1411260 0 65849 


नि = ति स ति क म = म ति = क ¬ कि 


हे राजा भरत की संतान--अजैन। सव चेवं म चेतज्ग ` 
थुभ हो जान यानी खव शरीरो मे जीवतु यमेदी समम। 
तर आर्‌ चतेत्ज्न का ज्ञान दी मेरी समम्‌ में परमेश्वर का 
पचा ज्ञान हे ॥ २॥ वह चेव यानी शर्रार क्या हे ! किसके 
सरश या किसर स्वभाववाता है उसमे क्या-क्या षिकार 
। पदा होते है किन-किन कारणों पे क्या-क्या कायं उत्पन्न 
होते है अरं वह खद किसे होता है ? आर षह चेवत्न यानी 
| 8५ वास्तव मेक्या हर्‌ उसका क 
। है, त्प मं बताता 
यह सब म तभे सं (^ 


कवि रादि ऋषय 
| दो म अर भक के बन्दा मं मिन्नमितन विधिसे वणेन 


| 


\ 
। 
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2५० 


ग कम 1 म अव्यकक,पचज्ञानइन्दयो , 
` इन्द्रिय ॐे विषय-ये चे ०२ शब्द्‌ रादि पांच ज्ञानः | 


ना चर धीरज इन एव्‌ सं बना यह शरीरः 
पना इरा वतलाया रो यद शरीर चेव- 





---.4 


कि 


(9) मानरहित अथात मनो मो विसार कते ३ 
अपनी १द्‌/ त क क ९ चाह न हाना; (२) | 
< 4 सा--1 पी प्राणी कं 


` ` "ग्न ((-0. ५ ।<5101 ©/18\//8॥1 \/ 





सेरहर्वा अध्याय २५१ 
| ॥ मारना, न दुःख देना ; (४) चमा यानी द्रस॒रो कृ कष्ट 
हैन पर भी काध न करना ; (५, सरलता अथात्‌ ऋमल 
स्वमाव होना या मीतरबाहर एक समान हीना; (९ जयश 
“4 सेवा- ब्रह्मविद्या के उपदेश देनेवाले णह क भक्तपूतक स्वा ` 
करना ; (७) शुद--पवित्र रदन्‌ : (८) स्थिरता -सब अर 
।मे मन हटाकर; अनेक प्रकार के विप्र दन पर ५ पा 
मोचलाम कने के लिए कोशिश करे रहना: ल ८ 
| आतमा का निग्रह अर्थात्‌ अपने मन क सुब भा१९ | 
(१०) इन्द्रियां के विषय से कैरग्य ध ५ ११) 
| आदि न्यो कशब्द दिष्य 6११. ' ` ' 
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२४२ भामद्भगवद्रीता 


अहङाररहित हाना यानी "भे एसा, वेषा ह" इस प्रकर) 
` ऋ पहन कना; (१२) जन्म, सृत्य इदापा, ज्वर याहि 
राग ओर टः की बुराइयों पर बारम्बार विचार करना; 
(१३) मासक्रि यानी चाज म प्रीति न रखना; 
१ स्री, एत्र भार पर भादि मेन पेते रहना ; (१५) 


पराप्त होनेपर चि एक सम्‌ | 
रसना अग्रात्‌ प्रिय वस्र 1 4 
ञ् 


५ र पर प्रसन्न न ना क 
। न हीना, बल्कि 

दशाम मं एकरस रहना; (9 अटलं 

रम ए (५ ) सभ्‌ वासुदेवम ही 8 


नदी के किनारे या वन म) 
भक्ते रहना; (१८) सापारण लं की भाड-भाख मँ जाने | 


भ 


` ` =" ्न्न्ब्््ाते 


तरवा अध्याय ` २५३ 
या वेठनं से अर्चि; (१९ ) सदा आत्मा के ज्ञान में लगे 
दना; ओर्‌ (२०) तच्वन्ञान के विषय मं निरन्तर विचारते 
| रहना-ये सव चेत्रज्ञ के ज्ञान के साधन कहे है! इसके 

विधरीत अर्थात्‌ मान, दम्भ इत्याटि जो धमः वे सब 
` अज्ञान कहलाते है ॥७, ८, €, १०,११॥ हे अञ्धन । जां 
। जानने योग्य हे, उसे मं कः उसके जान लेने से मदष्य 

त्ष को प्रा्चदहो जाता है। वह अनादि परम बहम दै; 
अतएव वह सत्‌-असत्‌ यानी ग्यक्र या अव्यक्त नद ` 
कहा जा अकता ॥ १२॥ ह अखन | उस स्तेत्ज्ञ यानी 
ब्रहम के सव आर दाथ-्पाव है उसके स॒ब्‌ तरफ़ भः 
सिर ओर अख है उसके इर ओर कान है । जगत्‌ म 


९1 [10111260 0\ €681001 


ग 7 7111-4 271 ल ॥ 3" च ऋ =, क ®+ र्मम 














२५७ भ्रीमद्भगवबद्रीता 4 


सबको ग्याप्ं करकं यानी. पैर करे बृह्‌ स्थित्‌ है ॥ १३॥ । 
वह ब्रह यद्यापे सब इन्द्रियों क यणाबाला प्रतीत दोताहै 
पर वास्तष म वह्‌ कान, नाक आटि इन्द्रियां से रहित है 
प्‌ भासक्क यानी सम्बन्धस्चे रहित है तथापि यक्षा भरण 
गष अथात्‌ पालन करनेवाला बही है, इसी प्रकार वह । 
११ हन पर भ। स्तव, रज ओर तम इन तीन एणा का ¦ 
१।गनवाला ६॥ १४॥ वह सब प्राणियों के अन्दर ओर 
2 म।अद्‌ 2। पह चर मी हे ओर अचर भी ह अथात्‌ 
पत्ता आदि चलने फिरनेवालों के साथ 

त है, लेकिन ही ब्रह्मदत्त, आदिमं श्चर 
सं लनेवाला- मालुम होता हे। वृह सुच्म यानी 


(^-0. ५ ।<811॥1 11 








 .. तेरदर्वा अध्याय = 
बहत ही छोटा है, ऽसलिए वह किसी इन्द्रिय हारा नहीं 
जाना जा सकता । बह दूर भी ह अ।र पास मी ॥ ११५॥ 

, यद्यपिस्व प्राणियों मे (आकाश के समान) बह एक ही 
| है, किन्तु भि्नभिनन्‌ शरीरो मेँ वह भिन्न भिन्न सूप सेवेय 
 . इया दिखाहं देता है। पह चेतर जह द सब प्राणियों का 

| एलन करनेवाला, नाश ५ । ओर पदा करनेवाला 

| ६॥ १६॥ वह ज्योतियां ड भी ज्योति ह (अथात्‌ वहं 

| घ्यन्चद आदि मे भी प्रकाश करनेबाला ६) इसलिए 
वद अज्ञानरूपी अन्धकार सेपरे कृहलाता है। वह स्वयज्ञान- ` 

| स्वरूप है, बही जानने योग्य है, ज्ञानरूप १५ से ही वह 

| मिलता मी है यर प्राणीमात्र के हदय में वह रिराजमान 
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ध भीमद्कगवद्रीता [. 
हे अथात्‌ वह सब्‌ जगह. मौजद हे ॥ १७॥ हे अजन । इत | 
प्रकार सेतर अथात्‌ शरीर, ज्ञान ओर ज्ञेय यानी चेव, 
य॒ तीनां संते से कदे गये। जोमेर भक्त उक तीना विषयं 
का पृण रति ते जान लेत्‌ द,वह मेरा भक्क दी नदीं, बस्कि 
भरे सचिदानन्दस्वरूप होने के योग्य हो जाता है यानी । 
५ भक्ति मं तीन होकर ओर उपर कुदे हए तीनां । 
(5 शन पत करकं मत्त पा जाता है ॥ १८॥ ८ 
व 1८8 ०१९ पर्ष, इन दोनों को तु अनादि 
५ त र (अर्थात्‌ एथ्वी, जल ओर्‌ व | 
रख का ५ ¦ दथः पव आदि पचि कर्मेन्द्रिय 
^<, स्मन्‌, नाके भादि पच ज्ञान-इन्द्रिय आर एक्‌ मन) 


` ` `" | | (-0. ॥\111111/551॥ 211 \/2/818 


| - तेरो अध्याय = 
| तथा सख, इःख ओर मोह मादि थण मेरी (अपरा) प्रकृति 
| सदी पदा हए जान ॥१९॥ काय ओर कारण को पैदा 
| करनेवाली प्रकृति ह आर एरष जावात्मा खटः का 
| भागनेवालादहै॥२०॥  _ .. 
 , . हे म्न ! पुरषं अपनु प्रकृति में रदकर्‌ प्रकृति से षदा 
 । हए सुख-दुख आदि शणो को निस्संदेह भोगता ६ । प्रकृति 
के यणा मं पते रहने कं कारण से दी पुरुष को अच्च इं 
या दैवी-नीची योनियों मे जन्म लेना पड़ता है (स्त्व 
| भे बह ुख-इुःख ओर्‌ जन्म-मरण भादि भ रहित £. म 
| जिस पुष का माया ते सम्बन्ध नही पता बद 
| ग्राप्त होता ह )॥ २१॥ इस देह मं यद उत्तम एतत प्स ब 


# 
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| २५८ | भीमद्भगवद्धीता ¦ 
. = खनवाला अथात्‌ सान्ती है (शुभ कामों मे) यनन 
द्नेवाला या सलाह 


दनंवालाहे'अपनी त्ता सेदेदका पालनं 
पोषण करनेवाला है सुख &ख आदि णा का भांगनबाला 
` ६।(त्रह्मा आदि का स्पामौ हवं क कारण ,) वह महप्वर ९ 
(सवम व्यापक होने कै कारण) बह परमत्या है, यह चेक 
` ५९१ का स्वरूप वास्तविकं स्वरूप हे ॥ २२ ॥ हे अन । जी 
५५ 9 कौ जानता दे ओर प्रकृति को णं सहित 
न्‌ सतार पह महा रष, सव प्रकार की अवस्थामरहत्‌। 
जाती ह॥ = ` गन्म नहीं लेता यानी उसकी युक्रि ह 
ध्यानं १२॥ कितने ही यागी पुरुष अपने हृदय 
चदानन्द्स्वरूप. आतमा को अप 








आ चा ता क क" र कः 


२५६ ` 


ट| भात्मब् से देखते है । बहत से लोग सांख्य-योग यानौ 


| प्रकति-पुरब्‌ अथवा मायार्वर या व्चचिन्तन दाय - ` 


[| इखते है ओर कितने ही कमयोग (यानी ईश्वर की सेवा 
| करने के लिए निष्काम कम ) हाय, अपने हृदय म आत्म- 
त, सा्लात्कारं करते है ॥ २०॥ 

| ह अ्ज्ैन । कितने दी एेसे है जो ( ध्यानयोग, सांख्यः 
त | योग ष, ) इन तीनों मं १९ षी नी 
[| जानते, केवल अरां से सुनकर उष्‌ अ ९ 
| सना करते हे मर श्रद पवक नने से इस जन्म-मरण से 

| | रदित हो स॑सार-सागर से तर्‌ जाते ह ॥२५॥ ६ भरतङ्ल 
| मे शह अ्धैन। समस्त संसार मे जितने भी चर अचर (चलने 


((-0.॥५ ।<5111 81188 \/ (06५ [21411260 0\ 6681001 








९.५) क. अतव | ष 

ओर न चलनेवाले ) प्राणी या पदाथ उतपन्न होते हबे 

त त त कृति-परुषं या माय ईश्वर इन्‌ दोनो 
विप शरदा होते दै एसा त्‌ जान ॥ २६॥जो फु 
त एष माता का स॒मानमाबसे देखता हे गोर 
शं या के नाश होने पर भी परमेश्वर को अबि. 
ही सदश न हानवाला-देखता है, वदी देखा है अथात्‌ 
) क प्हचाननेवाला है॥ २७॥ ज यह देखत 

से आत्मा का + प समानमाष से म जूद्‌ ह, वह आत्म 
का यथायं ज्ञान ह ५ यानी उस अपने मल 
प्रप होता ॥ २८॥ 3 ६ पमरप च 
त्रऋ्र 0.0. न 00-0. ॥५११।७७।१५ 6118008 \/81878 
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प 

| ९२०1 ह; आत्मा ऊब भी नूह करता, वही आत्मा ॐे विषय 
।२ ठक-टीक जानता है (योर उसी कौ युक्रि होती ह)॥२९॥ 
१ जस समय स्थावर-जङ्गमरूप सष पदाथ व प्राणियों के 
` अलग-अलग्‌ रूपा को, एष (परमात्मा) की एक दी शक्ति 
म स्थित-टिका इआ-देखता है नौर उसी ब्रह्म सेउन 
[समस्त पदाथा का विस्तार देखता &,उस समय वह ब्रह्मरूप 
[|च जाता हं ॥ ३०॥. ~ ५ 
| हे ऊन्तीपुत्र न ! परमात्मा अनादि निशंणु यानी 
एरदित आर अविनाशी है। यपि वह शरीर मं रहता 
। ; लेकिन न कोई कमं करता है भरन कम क फलां मं 
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का तिति क 


| विर्व सत २६१ 
जो यह सममत है कि सव (भले )काम प्रहृति ही ` 





नि 





ह भमद्गगवरीता 
लिप्त होता है॥ २१॥ जते सव॑व्यापी-पव जगह एता 
४.--भकारासृ्महोनेकेकारण किती पदारथ॑में लिए 
नही ६८ सदी सब देहो मे बैठा इमा आत्मा (अति 
९ मक सरण ) इस देह क यए-कम मे लिप नह 
नयत्‌ २॥६ अन (निस प्रकार. एक सूरज सार 
आत्मासि करता द उसी प्रकार एक चेवत्त- 
का ५५५५ कौ चेतन्य करता ह ॥२३॥ जो ज्ञ 
केमेद भद सतह सेनज्ञ-जड ओर चेतन आसमा- 
कोजान लेते है ( याइ माया 0. स | 

तरह से समभा ततप ३? वा ॐ अच्छ | 
६१ समम तते) उन गुङ्केदा जातौ है॥ ९४॥ | 
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| ९ त = ~ 
गीता के तेरह अध्याय का माहात्म्य 
| ८ 1 
` भगवान्‌ शंकर ने पावती से का-- हे भिय, अम गीता ‰ तरव 
९५। अध्याय का माहात्म्य सुनो। दिए देश मं ठगभदरा नय के कषिनरे दरिद्र 
रि सुर नाम का एक नगर । वह हरदीषित नाम का एक रहमण रहता 
-] था । उसकी शली बड़ी हुराचारिषी शी। शी के नितने ९ ध 
~| घडी मी घर मं नहीं बैठती थी । सबसे लडाईमगडा कस) +^ ४ ना, 
८ -पन्त होकर परुषो से बातचीत करना दी 
य| घरवा को डँटना ओर उन्मत्त र 
|| उसका सुख्य काम्‌ था । ५९ नगं रने लगी। उस वन में एक सिं 
| भं वह अपने किसी प्रमी क वियोग मं रान ९ 


=> ~>“ 2 -~--3 


५ 
` । सथ 
+~ ५७. ` छि जो कोषाणि ककन | 


म णो 





से कव कव 2 
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२६४ 


2 भौमद्गगवद्रीता „ च | 
हता याः बह उसके रोने का शब्द सुनकर जाग पड़ा शौर दम भर गरः 1 
ला) वराक उट कर गया । बह अपने कुकर्म क पल पै 
न क 4 हृत वषं तक नरक की घोर यातना सहकर ए 
ओर रपी तरह ड न इ१।उ नम मँ भी र्का स्वभाव वैसा ही इ | 
के धोड़ी 5" कएने लगी । ज बह चारडालिन रहती थी उषी | 


? १९। दूर प्र शिवनी का एक: = 
गीता के तेरह्यै का एक्‌ मन्द्र था। पस मन्द्र मे एक्‌ ब्रह्मण , 


बह चारडातिन रि तदिन पाठ क्रिया करता था । संयोगवशं 
को वाया कठ गर्‌। ४. इद वहो गई अर मन्दिर के पास एक पड 
लिन के कान मेभी पडे गीता का पाठ कृर रहा था, पे शब्द बाडा 
? जबर पह मरी तब विमान २ का पाट सुनने से उसके सब पाप द्ूट गये | 
१ पमान भे बेर वुएठलोक को ग।' ˆ ` 


„ 100५ ((-0. 1/८11104/5511॥ ० 265 ०1० [21411260 0\/ 8707 
~ = 


कन 





। ज्ञान का सदारा लेकर जो नि लोग मेरे अबुरूप हो गए 


सिरि 
¢ चोदहवां ्रध्याय 
दिवालललललककणछछछल 
~ = ^ ~+ 
तीन गुण 
| | भगवान्‌ ने कदा | 
जिस ज्ञान ॐ जान लेन से सुनि त लोग इस मृयलोक सं 
मोत पा गए, हे अजन ! भ तभ उस प, 
उत्तम ज्ञाम का उपदेश फिर करता & ॥ 3 । हे अजन! इस 


`, -८-0. ॥॥01५॥45| ५.2 (6 (८ निः 





२६६ नामद्भगवद्राता - ` . 

 हैयानी भे सरूपको आह! गए है वे शष्ट की उत्पतति 
समय नता पेदा हाते हँ ओर न प्रलय ढं समय दुःखं 

भागतं हे अथात्‌ उन्हे न कमी ज- लना पडता हे योरन 

| रा इम ता है।२॥ हे अन ! मेरी यानि महत्‌ ब्रह्म 

ह 


कड यानी उसमे बीज डालता , 
£ सं सारे प्राणी पेदा होत ह ह 
- शरीर पल 0 नया मे जो नाना प्रकार । 

कै करवाल शरीर पैदा होतेह न्‌ सबक योनि महत्‌ 
ध पति है ओर उसमे थ 


पिवामे उलनवाला सबका 


€१इ्‌। धुजाोषाले -- = न्‌ सरव शोर तम ये तीन 





"क ` गात त -- > ~ 





1 
प 


4 


.॥ कै ५ 
ष ४ , ~ 
पु  ---- शं { म ति 7 1 - । 


` "प्क मो नक कः कि ~ मी वा कि - - + ध. +=» ° कक छ + ` किक णः ऋ कि 
प र त , १ क = र -च्--=-- - जायो क कह = क जा कक => जा क 


चद्व अध्याय ` २६७ 


` एण शर्ृति से उत्पन्न होक इ शारीरे निकार अरि 
नाशी जीवात्मा कौ बधतेहं अथात येखण जीव को अपना 


क ऊ$ 


प्वूपु भुलाते हृए उसे नाशवान्‌ आर विकारी दिखलतिदः 
हालाकि यह जीव इन रण मे आस्क होनेपर भीं निविकार 


। शरोर अविनाशी ही रहता है )॥ ५॥ हे पापरहित अजन । 


इन तीन शणो मे से सतोण निर्मल यानी खच्च होने क ` 
कारण प्रकाशवान्‌, निद।ष शान्तस्वख्प या ख्‌ का दनं 


वाला दै! यद सतोखण दी, इसी ज्ञान ओर सखु क लालच 
मे जीवात्मा को बंधता है (अथात्‌ सतीणण के कारण सु 


भे सुखी द" भे ज्ञानी द्र एसा ख्याल आत्मा करता हे ओर्‌ 


इसी अहङ्कार से आत्मा का बन्धन होता है )॥६॥ ३ इन्ती 
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केषर रजो को रागय नीति ल 
न्‌। प्राति काउतन्न करने 
हि च णा ।₹ भासक्रि का रूल कारण है यानी 
सपैव 41 , क अभिलाषा अर उसमे प्रीति इ 
गृ यन ए हा दहधारी जीव को कामम 
भा 

र आनि ए शानसपदा होता हैवहसब प्रियौ | 
६।बह आलस्य. नीद ओर 

अन 5 है मरत क सन्तान 

स ओर तमाय ्ान ₹ मं लगाता है, रजोशण कम्‌ 
डाला ह ।९।हे अञचुन।रजै ८. 


. = ©6-0. ५५१५९5८ 8 


॥ की ॥ निष हि 0 (ह | = 


= ------{- 


लगे रदनः नयन 
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` तोः जि क कि = = = त । ` ` = ` चो जेः तः क ऋः चे = ऋः 


| |  . चौदहर्व अध्याय - ददि 
कर्‌ सतोश्ण बदता है, सतोशुणए ओर तमोणण को दबाकर 
रजागुण प्रकट.हाता ई आर एसे ह सतीशण आर रजो 
को दबाकर तमोखणए होता है॥१०॥ | 
जिस सभय, जो शुण षडता रै, उस समय उसके परिचानने फे नो लक्नण होते ह 
उसे भगवान्‌ अलग-अलग तीन श्लोकों मेँ बतलते ई- | 


जिस समय इसदेद यर इन्द्रिया मेज्ञान का प्कश 


यानी जिस समय ज्ञानचचां अच्छी लगे,उस समय एसा 
समभ कि सतोणण कौ प्रधानता ३ ॥११॥ द भरताय 
मे श्रेष्ठ ! लोम ( अधिक धन पेदा करने को अलाभ या 
पराया माल अपना करने की इच्छा ), दिनरात कामो मं 
पे-नये कामो को आरम्भ करना, अशान्त 





कता णये कक 


यानी षेचनी ओर्‌ देखी या घनी चीजों के पाने की इच्छा- ` 


ऽतन सब लचण जिस्‌ समय कपी प्राणी मे प्रकट 
हाः तो 
क सन्‌ चादए क इस समय उस प्रणी में र्जीथण 
भागता ।१२॥ हे कुस्एतर! जिस समय तमोयण बदा 


इया दयता । 
त प प समय अज्ञान, कामो मं अरप, प्रमाद ` 


1 | शेता हे॥ १ 
धुण क समय मरने से कैसी गति शती ३, 
हे सै 1 
नता के 1 1 मदुष्य सतोय की प्रू 
यत्त 2 'ता वह ब्रह्मतो 
¶ ऽप्रातक के लोक मे जाता दै॥ १४॥ लो रनों 


(^-0. ५ ।<511 


` ` "ग्ना 





| 


भेकैर ` ` क क ठ ऋ ˆ ` 7 9 न 


› क्कः ००. 1 
२ णो 2 1 3) 


| ग्यार्दर्वा अध्यय 


क | | । २७१ 
के प्रधामताकेक्ष मय मरपता द, व्ह कम॑सङ्गियों मे उन्न 

| इताहेयानी उन क्लोमो धर्‌ में जन्म लेता ह जो क्म 
| फला म आसङ्ि या प्रीति रखनेबाले है मौर जो तोरण 
। कस्य मरता & वह पशु-पची रादि शूट योनियं जन्म 

. लेत्‌ ।(इसलिएमदष्य को चादिए डि पहसतोएणए बहाने 
के लए यल कर १॥ १५॥ अच्छे कामां का फल साचतिक ` 
आर नमल श्याना सताण-सम्बन्धी कृमं कृरनेवालेसदेव 
सुखी रहत हैःरजोशण-सम्बन्धी कम्‌ करनेवाले १ भागते 
ह; आर जो तमोरण-सम्बन्धी कमं करते उन्हे उन कर्मो 
काफल अज्ञान मिलत्‌ है ॥ १६॥ सतोरण । स ज्ञान्‌ उतपन्न 
शता ह, रजोषटण से लाम उतपन्न होता ६, अ।र तमीशणसे 


# 
9 नि १ # 
भ ॥ णी ` - न त्‌ च जो `ते = ` वे =>. 


१७३ | | भीमनगबहीता) | वैदा | 
प्रमाद-असावधानता-मोहमौर श्र्नानदी वैदाहौतेरै 


 (इसलिएतमोणण-सम्बन्धी कमा का फल भी अज्ञान, कम 
हीनता ओर भूल है )॥ १७॥ सतोशुणी उपर क लोक मू 


जाते रजोणी मध्यलोकमे यानी मव॒ष्यलोक में जति 


2 आर तमोणौ नीचे ॐ लोक मे जाते है ॥ १८४. 
ज भिचारवान्‌ पुरुष यणो केभिवाय ओर किसी को क्ती 


नदय सममता हे भार आतमा को यणो सेपरे अक्ता, केवल ` 


हक जानता है, पदी पुरष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता 


जो प्राणी शरीर को उत्प र्‌ व, ज्ज अरं 
तम इन तीना > उत्पन्न करनेवाले यत्तव, ज्ज 
तम इन तीनों णो क आत्मज्ञान दारा लषु जाता दै,वह 


-0. ॥\/1(1/11(41॥<510॥ 18/81 \/818185! 0611011 
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कि पि मि नीक करी जो मे ककय मिनो 


चीदषवां श्रष्याय 
कन्म, मरण ओर बुदापे के दुःखों से छटकर अमर हो 
| ताहे यानी मोचको प्राप्र दो जाता ह ॥२०॥ । 
अजुन न कहा- 
| हे प्रमो ! जी इन तीन यणो से अतीत है यानी इन तीनों 
णां कोलघजातादहैया ८. गुणां के षि ४ 
अ तग दो जाता हे, उसका 
यवान्‌ मल सहन दसा ताड !बहडन वीना 
२ से रहित कते हो जाता है !?आर ण्णस रहत 
| 





[ उपाय क्या हे १॥ २३१॥ 


अग्वरन्‌ न 


| हे पांडपएुत अखन! प्रकाश ( जो सतश्ण का =) 
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न ~ अ 


` . ९७४ “ ५ भीमङ्कगबद्रीता | € | भ 
ति -आमभलगना--(जो रजो का कायं) भः 
एते ही मोद (जो तमो कना कां र ) इन तीनों क कं । 
मानहीने पर जो इनमेदेष नही करता यानी वृणा यान कपः 
न करता ओर्‌ इनके वत्तमानन रहने पर्‌ इनी इच्छा न्द 
रपत ( एत लचएवाला पुरुष एणातीत होता हे )॥ २२ 
| ह भरन । अव वृ उसके आघार ( रहन-सहन ) क लक्ञण युन-- ४ 
द अन जो उदासीन क समान रहता ई आर ५ य 
गतम्‌ इन 1 काय सं विचलित नहीं होता रौप 
ण पा जानत्‌ दै ५९ तीनां शण अपने अपने कयं 
से २ लग रहत जो शान्त रहता ह अौर अपने नि 
गपर्उषर नहीं डोलता है वही यणातीत्‌ हे ॥ २२।५| 










| | | | चीददर्वो अभ्य्य ` 
पस-हःख्‌ को समान समभा रै, जो अपे ्ानन्दसप 
भरात्मा > ।रयत रहता ह (या जो सदेव प्रसन्न रदषा रै ) 
न ठंले, पत्थर आर सोने को समान सममृता ३ जोभिय- 
धान्य चीजों मेया मित्रत मे ऊब एक नही सूमभता 
{शल्कं एक समान ८.१९. द, जो धार अर्थात्‌ षैयंवात्‌ 
भार्‌ बुडिमानब्र दै, ओर जो निन्दा-स्ठति यानी यश-अप्‌- 
तयश का समान समता दै, वह यणातीत है॥२०॥ जो 
प्रान-अपमान को एक्‌ समान सममता है, जो मित्र शतर 
[छि बराबर समम्‌ता हे (अथात्‌ किसी कौ लरफदारी नदी 

करता ) ओर जो सारे न्धो क त्यागा हे यानौ केवल 
[रोपकमर के लिए कमं करता दै, षद्‌ णातत ह ॥२५॥ज 








भीमद्भगवदरीता 


पवतर आता गण्ड भक्ति से य॒म्‌ सञिदानन्दस्वश्यकी 


॥ 


उपासना करता है, बह इन तानो यणो को लांघ करके-पर 
करक मरहस्वरूप दाने के योग्य शो जाता दै अथात्‌ शरीर 
डत ह माच पानेयुग्य ह जाता है॥ २६५अविनाश 
11 
ी स्याने बल धूम्र , वथा अषश्चण्ड अखं श, 
मा स्थनमंदहीहु॥२७॥ ॥ ९५ 
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्ज्ककन्ककक त चक्क च्छन्क "क्क्क च्क त 





ता के च।दहव अध्याय का माहात्म्य 





| उसके बाद पावती ने पएबा--भगवन्‌, गीता के तेरह्व अध्याय का 
7-¶दास्म्य सुनकर मुभे बडा आनन्द हुआ, अव्‌ रपा करके गीता के चौद 
प्धि्याय का माहात्म्य कहिए। महादेवजी बोले- हे देवि, मदारष देश 
एक ब्रह्मण रहता था । उसकी घी बड़ी कक्शा आर व्याभेचारिणी थी । 

के दिन अपनी शची का कृकमं देखकर ब्राह्मण अपना कोष न संभाल स॒का 

र उप कुलटा को तलवार के धाट उतारा । षह तो इस संसार से बिदा 
कर यमलोक को गई ओर ब्राह्मण को श्री-हत्या का पाप लगा । घ्लीकां 
मरपुर ङी यातना भोग लने के बाद्‌ तिया का जन्म मला । वहं 
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। ॥ ४ 


२७८ अीमद्भगवद्रीता 
एक्‌ राजा े धर भँ पली । राजा उसे लेकर शिकार कौ जाया करत 
था । उप ब्राह्मष को भी स्री-दस्माके पापसे दृसरे जन्भ मे खसो, 
` हम्‌ पड़ा । एक देन राजा शकार को गया। वन वें हरी खरगोश दष 
पड़ा । कुतिया भी राजा के साथ थी, वह पूैजन्म के वैर क स्मरत कप 
सरगारा पर भपी। खरगोश जी बोडकर भागा किन्तु ङतिया ने दौडक 
पकड लिया । इतने मे कुव आदमिों के हृरलड़ मचाने से चला 
» १६ दूटकर भागा ओर एक सुनि के आश्रम परर गया । भाः 
भागते चहं यक गया था ओर गे भे कुतिया ॐ दत लगने से घायल ग 


1 ^ ध र अम्‌.पर पटचते ही गिर पड़ा ओर उसी दम मर्‌ गय 
| सकं परे दोडती हु आश्रम पर रही ओर खरगाश ! 
पास हा गिरकर बह भी मर ग्‌‰। य 


१९. 
के पर धोने काषानी पड़ा था, इसी 








ह्‌ दानो उस स्थान पर गिरजा ६ 
से उनके मसते दी आकाश ए 
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{६ चोद्दवे अध्याय का माहास्म्य २७१ 
श "न उतरा, उस पर बेठकर बे दोनों स्वगलोक को गये। उस समय मुनि 
देह ।स एक्‌ राजा षेठा था, उसने यह हाल देकर मनि से ए्ा-भगवन्‌ | 
ए | ॥ न कन-सा पुण्य केया है, जिसके प्रभाव से इस प्रकार स्गंलोक 
क 
( । यन बाल-- इसका कारण बतलाता हं सुनो । मेँ गीता के वोद 
त(धाय का प्रतिदिन पाठ करता हृ, ओर यह दोनों जिस स्थान पर गिरर 
2 वहा मेर परो का धोवन ( पानी ) पड़ा था, उसी कौषड़ मे लथपथ 
र इन्दानि प्राण घोड़े है, इसी कारण इनको स्वगलोक प्राप हा रे ।* 
$ सुनि की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हा ओर उसी दिन से गीता के 
“दहं अध्याय का पाठ करने लगा । अन्त को वह भी प्राण त्यागकरं 


¶ यलोक को गया । 








४ 


अयसत रतलयय 
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कृहते हे कि पि 





 सपार-टत्त 
भगवान्‌ ने कहा 


नाशा अश्वत्थ दृत्ञ की जड उपर 


- हें उसकगं शाखं नीचे 
जो इमे जानता हे व्‌ व 


का जाननेवा 


ला वही है। 


(-0. 1\4(1111(155116 ©8118\//211 28185 (01661 


आर्‌ हें। न्द्‌ 
पत्ता हे यानी यथा 
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यं मेश 


णर समी भ 2 त त 1 १ 1 # ऋ = क जमग््कान्यन वि ख 
क च 


7 


| =. . . पन्द्रह अभ्याय २८१ 
1 ४ उस उत्त कं शाखां नीचे मोर दपर की मोर्‌ फली ह 
हे जो सक्छ, रज भादि णो केजलसे पुष्टिपाती ईै। शब्द्‌, 
` रूप्‌, रस, गन्ध आदि विष्य जिसकी कोपलं हं आर नीच 

मनुष्यलोक भं उसकी जडं फली इदे जो सव कम्‌। क 
1.“ फांसेर्वैधी हह दे ( ्चथोत्‌ जो जसा कम करता हउसे 
। वैसा ही फल मिलता हं )॥ २॥ इस लाक म उस एत का 
खूप वैसा नदीं पाया जाता, जैसा किंडपर कहा गया है।न्‌ 
तो उसका आदि है, न अन्त र न उसके आधारस्थान्‌, 
या मध्य का पतालगतादै। उस मजबूत जडवाते टच को 
(. वैशग्यरूपी तेज़ तलवार सेकाटकर, फिर उस विष्णुपद को 
|  द्ंदना चाहिए यानी संसार ॐ मूल कारण उस परमेश्वर का 
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२८२ भामद्भगवीता र | 
खोज कनी चाहिए, जहौ पष्॑वकर्‌ पापस नहा आना ` 
पडता आरपिरउस यादि पुरुष की शरण मे नाना चाहिए ` 
निससे इस संसार का निकास हा है ॥ २-९॥ 
~ १ भगवान्‌ स पदं को पाप होनेवाते पुरुष लद बतलाते ह~ = 
मि मन-अपमान ओर मोह यानी अविवेक मे ` 
रहित दै, जिनका मन पुत्र पनः घी आदिमे हट गयाहै, ; 


ह रसम अपने स्वरुप क ज्ञान ्मरध्यान मे लगे रहते 
४? राकथरलोककी कमना्- च्छाद र हो 
गई दै ओर्‌ 4 इस, गमी. सरी आदि दन्द से जिनका | 
° र्काराही गयाहै,एसे ही विचारवान्‌ ज्ञानी एरुष उस- ` ` 
निका र अबिनाशी पदको प्राप्त होते हयान उस सनातन 


भ 


` प्रवं भभ्याय | ९३ 
आदिपुरुष को पाते ह ॥ ५॥ उस पद को न यूं प्रकाशित ` 
करं सकता है, न चन्द्रमा आर न अग्नि ( क्याकि ये जड 





` ज्योतिर्यो उस परम ज्योतिःसखषूप को प्रकाशित करने मं 


[1 
@ # 
» ङ्ख, ज भ 
काना जायो न व =-= >= ~~ > = >~ === न्क न्न 
प] 
. 


करता है यानी जन्म लेने लगता हे तब वह इन इन्द्रियां को 


नितान्त असमर्थं हे ), जिस पिष्णप्द को पराप्रहीकरज्ञान- 


वान्‌ पुरूष फिर इस संसार मं वापस नदीं लोदतेद वही मरा 


परम धाम है॥ ६॥ हे ङन्‌ इस संसार मे ज) सनातन्‌ 
जीव कदलाता ह वह मेरा ही यंशु दै। वह जीव परति म्‌ 
स्थित होकर आंख, कान्‌, आदि ¶१।च जान वै 
दठे मन को संसार के मोग मोमने केलिए सं चता ट । 
जव यह जावि इस श्रीर को बोडकर नवीन द धारण 
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नथ ए लाता > `. त 
एसे ले जाता दै जंसे हवा ( कस्तूरी ष एुष्प आदि) घुभन्प 
को दूसरी जगद ते जाती हे(ओर अन्य स्थानो को शगन्धित 
कर्‌ देती ६)॥८॥ कान, नेव, चमा, जीम, नाक ओर 
एसे मन को काम्‌ मं लाकर या इनमें स्थित होकर यह 
जाव ५ इन इन्दो के शब्द आदि) विषयों ङो भोगता है 
( उती निए शरार्‌ बोदते समय या जन्म सेते समय इन 
1 अपने साय ले जात्‌ है )॥९॥ जीव का एक 
1 दरे मं जाते हए, शरीर मे उदरे हए, 
4 गवे इए ओर सता, रजोगण तया 
लोग, निए जाव.को मृद्‌ लोग नही देखते । देखतं 
` ~ रचन ससिंहै॥ १०॥ योगी लोग ही 


| 





च ` 





1 ॥ | + 
। 
| 


ति णि गणी 


0 पन्द्रहवा अध्याय २८४ 


ध्यनिं आदि उपायां से चेष्ठा करने पर, इष जी भाता 
कं अदने हृदय म रखते हे, किन्तु जां ज्ञानरहित ह जिनका 
चित्तया अन्तःकरण शु नदीं हे, वह चेष्ठा करने पर मी उस्‌ 
शुडधस्वशूप को अपने मातर्‌ नदीं देख सकते॥११॥ जो तेज 
सूये भे रहकर सारे जगते प्रकाश एलाता ह रजो तेज 
चन्द्रमा तथा अग्निमेंदे, उस्‌ तेज को वास्तव मंत्‌ मगही 
जान (अर्थात्‌ इनमें जो तेज है बह इनका अपना नहा बालक 
मेरा ही समम्‌ ) ॥ १२॥ मेँ दी ए्वीङूप होकर अपने वेज 
से सारे प्राणियों ओ धारण करता द (अथात्‌ यह मेरा दय 
बल है जो इस एथ्वी को थामेहए दै ), मे ही रसात्मक साम 
यानी चन्द्रमा हकर एथ्वी पर पेदा होनेवाली सारी मोष 
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व 1 दीता ` 
धियो (यानी वलग आदि) का पोषण करता 
म वश्वानर हकर प्राणियों की देह में रहता हा, प्राण. 
अपानवायु के साथ मिलकर चारो प्रकार के .मोजन क 
पचाता ह ॥ १४॥ भं ही सब प्राणियों के हृदय में 
चठ हआ द मे ही पटिली बातो को याद दिलानेवाला है, 
क्न नर ज्ञान दा करनेवाला दैः यमसे दी स्शति ओर्‌ , 
शान्‌ क अभावहातादैयानी इनकेनाश करनेवाला मीम 
हीह ४ सपरमात्मा के जानने केलिए ये चारो वेद्‌ रक्खे 
२९९उनम्‌ जानने योग्य परम तचत मेही ई। मै ही वेदान्त | 
का कता र वेदो ॐ अथ॑ को यथार्थरूपं से जानेवाला , 
भी मंदी दव ॥ १५११ लोके ते प्रकार के पुरुष ै-- 








| (१) क्षरं यानी जो नाशवान्‌ ह (२) भचर यानी जो 


पन्द्रदर्वो ध्याय = 


नाशरहित है। जितने भी उत्पत्ति भरनाश होनेवाले प्रणी ` 


ह 


| ह बे त्षरद ओर जो बिकाररहित ह अथवा जां सवका 


( 


कारश चेतन है वह अत्तर कूटस्थकहा जाता ह ॥१६॥ 


। छिन्त हे अङ्खेन ! इन दोनों से मलग उत्तम पुरुष दसरा द 
† है, जिसे परमात्मा कहते है, वही (जन्म-मरण आदि षव ` 





विकारो से रहित होने.के कारण ) अविनाशी इश्वर कहं 
लाता हे ओर वही तीनों लोकों म प्रवेश करक उन 


| करता तथा उनका पालन-पोषण करता दै ॥ १७॥ म ङ 


चर ओर अचर दोनो से उत्तम 8" 8९।वए ससा दोनों से उत्तम द सीलिए संसार म 


क कूटस्थ--मात्मा ५ 
| । 
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न ध. ट भीमद्भगवद्धीता र स =+ 
अर्‌ वेद्‌] म म पुरषोत्तम नाम भे प्रिद ह ॥१८॥1 
हे अखन । जो विचारवान्‌ पर्ष, इस प्रकार भ वुरषो- 

1 जानता ह, बह सबका जाननेवाला सम्पूणं मावसे' 
ौ 8 ता & याना वह मरा अनन्य भक्त हौ जाता 

, (तथा तव वेदत जनमन तमतेसमपरणंगीताशाल ¦ 

= ५१ १द्‌। का सार, संचेपमें कह हिया ह। इसे जान † 

९ मद्ध्य इदिमाय्‌ मर इतां हौ जाता है॥२०॥ 





# 
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छ 
गीता क पन्द्रहवें अध्याय का माहात्म्य 
6 | 4 ह~ 1 ~ 
महादेवजी ने कहा--“ह पावती, गी ताके पन्दहवे अध्याय का माहात्य 
पुनो । गौड़ देश मेँ नरसिंह नाम्‌ का एक्‌ राजा. था। उसके एक दुरात्मा 
१ मन्त्री ने राजा को राजङमारे समेत माकर खयं राज्य शासन कलन का 
| इरादा करिया, किन्व देवयोग से वह वीमारपड़ा आरमर गया।उततन ५६ 1 
मरार डालने की जो पाप इद्धि को थी, इप्‌। कारण मरने पर उसे र 
घोडे का जन्म मिला । उस घोडे के अच्वे ल देत एर ११ 
-.-खरीद लिया अर राजा नरसिंह क पास नार ल 1 
सिन्ध देश मे एक ेसा घोड़ा दलाक राच म बताए इए 
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२६० २. अरीमद्धगचट्रीता ६.॥ 
घोडे मे मोजूद दे । मेने हृत मूर्य देकर उसे आपके लिए खरीद लिया है। 
आत्ना हौ तो आपके सामने ते आढ ।' राजा की आज्ञा से वह घोडा लाया | 
गया ओः घोड़ो के गुण-दोष जाननेवाले बिदा न्तियो की सलाह स 
जा ने बहृत-सा सोना देकर घोडा ले लिया एक दिन राजा उसी घों 
प्र सवार्‌ हीकर शिकार को गया । एक हिरम के पीये दौडते दोडते जब इह । 
षने बन म पवा ओर हिरन भी आंलां से आमल हो गया तब घोड़े से 
उतरकर पीने के लिए पानी हवने लगा । उसी समय राजा को पाड की 
एक शिला प्र गीता े पने अध्याय का आभा श्लोक लिखा इभा 
दत पड़ा । बह उस श्लोक को पदुने लगा । उसका पाठ सुनते ही घोडा 
गिर पड़ा ओर उसी दम मर गया । रजा को.घोड़े की मौत देखकर बडा / 
आचय इ । उसने उसी वन एक तपसी 


४ स्वीके स्थान पर जाकर य 
| सव दल रा भोर षोढे के मरन्‌ का कारण पृद्वा,। तुप्रस््री ने बताया कि | 


३ वन्द्रहवे अध्याय का माहात्म्य ` २९१ 


ˆ पह धड़ा पूष जन्म मे आपका मन्त्री था, इसने आपो भारकर राज्य 
। | करने का विचार किया था, उसी पाप से इसे घोड़ा का जन्म मिला ।आजं 
` । आपके भह से गीता के पन्द्रह अध्याय का आधा शलोक सुनकर, सब 

पापों से टकर स्वरभलोक को चला गया है । गीता का यह्‌ भ्भाष सुनकर 
` | जना अपने घर आया ओर अपने सुतर को राज्य का भार सोपकर प्रतिदिन 
` " गीता के पन्द्रह अभ्याय का पाठ करने लगा । अन्तं को हं भी शरीर 
 । त्यामकर बैकुरठलोक को गया । ` 
| 
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| सेल भर्याय ई ` 

-9696- =` | ॥ 

(9) निर्भयता ( 1 न: > 
र) नप यान्‌ स्वमावसेही मयका नं दोना) 

यसो शद (अथात संतार के सब उयवहारग , 

कना) (२ ज्ानयो गं ऋ ङ्कर अपने मन को शुद्ध | । 
व्व गनद्दता (शाय यर दारा आत्मा 


(क \/218185। 0॥6 


कै विषय में ज्ञान प्राप्त करना र चित्त फो सव ओसे 
हटाकर आत्पध्यान म लीनरहना) (४) दानं (से योग्य 
ग्रसब मवुष्यों को धनं, अन्न आटि देना) (५) दम यानी 
इ] न्द्रयनिग्रह (कान,अखहत्यादे इन्द्रियां को अपने वश 
॥ भक्रना ) (६) यज्ञ (अग्निहोत्र तथा रेवयज्ञ यादि करना) 
| (७ ) स्वाध्याय यानी वेद पटना ( वेदान्तशान्च या धमं 





€ 





वुस्तकों का पटना या पदाना) (=) तप (शारा रिक. वाचिक्‌ 
या मानसिक तप अथवा ब्रह्मचयं आदि ब्रत पे शरीर 
वंश भँ करना ) (९ ) सरलता यानी सीधापन या कोमलं 
{स्वभाव (१०) अहिंसा (दिस्ा न कना यानी 
शरीर, मन या बाणी से इःख न ष्ैचाना ) (११ , सच 
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९४ भीमद्भगवद्रौता | च 
` बोलना (१२) कोन करना ( किष के गाली देने परमौ ` 
शस्सा न्‌ करना ) 9 ५ त्याग (यानी संन्यास अथवा कम्‌ 
काया विषयवासना का घरोडना) (१४) शान्ति (अपने 
त.करण को अपने वशम रखना अथवा सहनशीलता या 
म उद्विनता न हीने देना ) (१५) किसी की उग्रली । 
न करना ( १६) प्राणियों पर दया करना ( सब जीवां को † 
पनं सुमान जानक्‌र्‌ उन पर दया करना ओर उन्हें कष्ट 
था इस से इदाने क लिए मरसक यज्ञ करना › (१७) | 
४ सा न होना ॥ पाना ् माच | 
त ग लगाना ) (१८)कोमलता (कोमल 
स्वमा रसना किमी से मी .कडवी आत, च कहना वस्कि 


४ 








 । सवसं मीठी बातुषोलना ) (१९ ) लजा( न करने योग्य ` 
कृमौ कं कने मं शमाना) (२०) चञ्चलता का त्याग (विना 
म्तलबन्‌बोलनायाविना कामहाथपेर आरिकान चलाना) 
(२१ ) तेज (तेजस्वी या प्रमावशाली होना जिसमे लोग 
` । देखने माच से एव जा) (२२) चमा (किष केसतनेया ` 
` ; अनादर करनेपरमी सामथ्यं हीतेहृए बदला लेने की इच्छा 
। न करना या उस एर करोधित्‌ न हाना) (२२) धीरता 
| (धीरजता था धयं अथवा यसीबत अने पर भी न घ्‌ 
` | शना ) (२४) पवित्रता ( बाहर मातर सै पितर रहना यानी 
{ मिद्ध पानी आदि से बाहरी शरीरा शु रखना अ एल 
| कपट आदि ते अन्तकरण को शु रखना › (२५) किसी 
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२६६ . भीमद्भगवट्रीता | 
स चणा या पैर नरखना (२६) अपने तई बडा सममकर ` 
धम न्‌ कएना (अपने से जो बड़े हँ उनके सामने नभर 
श्दना, ह मरतएन अखन।ये २६ यण देवी सम्पदावालों मे 
त ६ ।अथातये २६ गुण उन पुरुषों मं होते है जिनका 
भला हनवाला हीता ह) ॥१-२॥ हे एथाएत्र अजन ! १) 
सम्भ यान। पाख॒णड (अपने एेवों को चिपाकर्‌ लोगों के - 
आनन शपन को धमासा जादि करना ओर इस प्रकार । 
(सिगक पड़ा सानित कना) (२) दषं यानी घमण्ड 
| + भा धन आदि का गर्वं करना ) (३) अभिमान । 
के भागे अनेको पल्य या बड़ा आनन) (४) कोष † 
न स्सा (५) किसी को साने ॐ तिए दपं वचन | 


क नये, @ क 





हर्बां अध्याय = 
कहना (६) अज्ञान (ठीकज्ञान कान हाना) ये घः लक्तृण 
| आश्र षम्पदाषाला कं हीते ह (अथात्‌ जनका इरा हने- ` 
वाला होता है ) ॥॥ देवी सम्पदा से मोच होती है।आघुरी ` 
प्रकृति संसार मेँ फसानेवाली या संसारबन्धन्‌ म डालने 
वाली होती है। हे भर्जन ! तू मपवे बार मं सोच मत कर्‌ 
† ्याङितु दवी ग्रहति क़ शण लेकर जन्मा है (यानी तेरी 
प्रकृति दैवी रै इसलिए तेरा कल्याण अवश्य होगा १॥५॥ 
इस संसार मे दो प्रर कप्राणिय की खष्टिः एक्‌ तो दवी 


अथ एी स्वमाववाले अर दूसरा ररी मथांत्‌ 
क.  स्वभाववालञे। देषी प्रकृति का वणन 
विस्तारपूर्वक कर दिया गया दे । हे अन! अव तू आचर 
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श ~ ` ओमद्भगवद्वीता | | 
ति क वणन सुन॥६॥ आसुरी प्रकतिवाले प्रत्त ओर । 
` नित्‌ का नदय जानते अथात्‌ अपुर लोग यह नहीं सम- | 
मत ।कउन्क्या करना चाहिए ओर क्या नकरना चादिए। 
लए न्‌ उन्म पाननता हीह, न सदाचार ओर न सच 
2 अथात्‌ पे शपित, दुराचारी ओर शठे हवे है॥७॥ । 


कन 
॥ 


कते ६ क जगत्‌ ठा है, (अर्थात्‌ जिस प्रकार हम शठे | 





९. €।-यह जगत्‌ मिथ्या दै) आधारहीन है (यानी धरम 
=।₹ अधम्‌ सकं आधार नहीं है अथवा उनकी राये 
यह जगत्‌ विना ङ्किसी आधार के स्थित है ) ओर इसीलिए 
यड जगत्‌ ना ह्वर ऊ है (यानी इस जगत्‌ का स्चने-+ 
पाला या कमफल देनेवा कोड नहीं हे ) सारा जगत ्ी- | 


18/81 


व" प्क स ४ 4 (कि कर्करो वाः ` "का अ क क न चक "क + पा # ॥ चक 
ति सा 1 पं - 


| सोलषट्वौ श्रध्याय २१९ 
` । रूष के संयोग से पेदा हा है । कामदेव इसका कारण है। 
| इसकं अलावा दसरा कारण हो दी नहीं सकता है ॥ ८॥ ह 
। | अञ्न । उक्त दृष्टि का सहारा लेकर ये मलीनचितत, ठच्च 
| उदधि, भयंकर कमं करनेबाले, जगत्‌ के श्च, जगत्‌ के नाश 
 / करने के लिए, उत्पन्न हए हे ॥ ९ ॥ अघर प्रकृतिवाले एसी- 
+ रे्षी इच्चार्पैकिया करते हैः जो बड़ी बड़ा तकलीफ़ उठाने 
| पर भी परी न्‌ हों । उनमें पाखंड, धमंड मर अहङ्कर भरा 
रहता हैइसीलिए शूटे निश्चयो को ग्रहण करके वेदवद्‌ 
कस क्रते है ॥ १० ॥ वे एेसी अनन्त चितां म लगे रहते 
(ह, जो मलयु-समय ही उनका पीदा बोड्ती है ( अथात्‌ वे 
कमाने, खाने श्रौर धनं जमा करने की किक दी मं तमाम्‌ 
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उस्र बिता दते दै) उन लोगो का निश्वय है कि विषथमोभो 
के भूगनंम ही परम यख ह ॥ ११॥ इस प्रकार सैकडां 
आशास्यो फ़ से जक्ड हए काम गौर कोध ङे अधीन 
८ क 1 कं भागने ङी खातिर, घल, 
न्याय ग | 
हर अनयाय से य लोग धन बटोरे की उच्चा 
घुर्‌ ्रकृतिषाले मवष्य एेसी बातों कफर ये 
पडे रहते 
र कि ८ तो य॒मे भाज मिल गया है अरर यह मेश 
५ य स १्रा होगा । यह धन तो मेरा है मोर वह मी 
68 भगले वप) मेरा हो जायगा । ( ओर इस प्रकार 
धनी हो जाऊंगा ॥१ २॥ उपसशन्नकोतो मेने मा | 
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अ: सोलर अध्याय ३०१ 
गं इाला है ओर दसरो को मी कल) मार डालंगाः मै मालिक 
न & यानी पालन-पोषण करनेवाला है, मँ ही मोगों ऊ 
३, मागनबला ई, मे सिद द (अथात्‌ मेर बेरे-पोते हँ यर 
1 म धनी ह). म बडा बलबाय्‌ ओर स प्रसार से निरोगी 
आर सखी द ॥ १४॥ मे धनवान्‌ ह मे उच कल मे पेदा 
ते हया द, मेरे समान इस समय एथ्वी पर कोई नदी हैमे . 
यज्ञ करूगा,.दान्‌ दगा भर मोजकिरुगा । इस्‌ प्रकार ` 
अनेक विषयों मे चित्त रहने से मोदजाल म फषे हए, 
 विषयभोगो मेँ मआस्रक रहते हए, आरी प्रहृतिबाले धीर्‌ 


नरकं मे भिरते ह॥ १५-१६॥ एसे लोग अपने आपको 
बेडा मानते ह ओर सबसे अकड़ के साथ बातचीत करते 
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` ३०२ ने भीमद्भगव्रीता तँ =, 
है.षे धन कं नशे मे रहते ह ओर घमरड भँ चरर रहते है। 
(कवल ओर को दिसलाने क लिए ) बे शाञ्जविरुढ, बृल+ 
कपट स्‌ केवल नाममात्र के यज्ञ क्रते हे ॥ १७॥ वै लोग, 
इर, वल, धमण, काम ओर कोध्‌ के अधीनं होकर 
अपनी देह मं मोर ८५। केशरीरो म्‌ रहनेवाले सुः क र 
चस! क निनदा कते ई ओर युम्से धृणा करते ह (ए 
९१ स्तव म्‌ न्रक्गामी होते दै )॥ १८॥ मसे देषु; 
करनेवाले, इन्‌ निरय नीच, बुरे काम करनेवाले वुसषों का 
य॑ इस संसार मे, बारम्बार आसुरा यानियों में ही (याः 
पिह चीता, सपे आदि नीच योनियं मे ही, डरली 
ॐ ॥ १९॥ वेभूं लोग, बर्बारदरी योनियं मे जन्म 


लिने के कारण, घुं दस्य 
त्‌ इः न्स को प्राप्त होने नही 

नाते नीची गति को प्रापे 

त इ ( अथात्‌ व इरे कमं करने $ कारण नीचे ही गिरते 
र ते है ओर्‌ उपर उठने नृहीं पाते)॥२०॥ ह अर्ञ॑न! 

¢ म जाने के तीनदरवाजेहै-काम, कोषथ्ोर लोभ। 
तै ताना आत्मा के नाश करनेवाले हे अथातये तीनोप्राणी 
प्रस्‌ अपना सचा स्वरूप ५. या अन्तःकरण को 
| 

ल्‌।न करनेबाले ईं; इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 
गनो को कोड्‌ द॥ २१॥ हे कुन्तीपुत्र भन । जो मदुष्य 
वन तीनं नरक के दारो यानी कामः, कोष गोरलोम को 
रीड देता है वदी अपनी आत्मा का भला करता दे अथात्‌ 
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०४ ` भीमद्भगवदीता वः 
वही मष्य मगवद्धक्तिया मत्मस्वरूप के ध्यान भ लीनं ] 
हो सक्ता हे आर्‌ इष प्रकार परमगति यानी मोच को प्रप्र 
4 ॥जो मवष्य्‌ शाख की मर्यादा बोड कर अथव 
शाश्च में लिखे ४ कगे परवाह न्‌ करके, अपनी 
 इच्छायु्ार ५ न सिद्धिमिलती है, न लोकप , 
लाक के सुख मिलते द ओर न पह परम गति-मोत्त~-- 
कदी प्राप्त दोता है॥ २२॥ इसलिए क्या करना चादिए | 
९ क्या न करना चादेए, इसके निणंय करने मेँ तमे | 
श्न? आशा माननी चादिए। शाच् मे दी इड विधि | 
पचार 1 इस ससार मं अपना कक्तय-कमं भु | 
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गीता के सोलह श्रध्याय का माहात्म्य 


भगवान्‌ शंकर ने परवती से कहा--^ह देवि, भव गीता क सोलद्वं 
ण्याय का माहात्म्य घनो । गुजरात देश मेँ सोरा्िक नाम का एक नगरं 

ज है। वौ स्वाह नाम का राजा रस्य करता था। एक“ दिन रात के समय ` 
1 रजा का एक मताला हाथी बन्धन तोड़कर मागा । मावत न उत पक 
इने की बहत फोशिश की, पर किसी उपाय से उते अपने वर्भन सा 











| 


| 


| | सके । नगर ङ लोग उप्त भयानेक हाथी क इर से राह बोड़कर भागे भोर 

पने बाल-ब्वौ की रचा करने लगे । उसी समय एक ब्राहमण, तला 

ॐ में स्नान करके, गीता के कुड श्लोको का पाट कता इमा उसी प से - 
| भा रहा था लोगों ने उते बूत मना का मिहत मागं सेन जाः 
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4०६ 


नाह्ण को अते देलकर मागं से हट गया ओर उसे शह दै दी । यह अदभुत 
बात दलकर सबको वड़ा आश्रयं हआ । राजा- सद्बाहू विस्मित होकर 
नाह्यण से पने लगा--€ै ब्रह्मण, भपने इस समय यह बड़ा अद्यत काम 
किया । यमराज के समान भयानक इस हाथी से न उरकर इसके आगे से 

भप केते निकल आये १भप किस देवता कौ प्रजा करते है ओर किस 


मन्त्र को जपते हें १ आप क्या सिद्धि है सो मुभे बतलाईए । बाह्मण 


बाला-- महारज, गँ गीता के सोलह अध्याय का प्रतिदिन पाट करता 


(8 सुमे सब सिद्धियाँ प्प हई ई ब्राह्मण की यह बात सुनकर 
को बड़ा आश्रयं इभआ। वह ५. बड़े सम्मान से ब्राह्मण को अपने धर ले 


गया ओर उते एक लास । दा। उसी दिन से राजा लङ्वा गीता 


ॐ सोलह भष्वाय का पाठ कएने लगा । एक दिनि, सजा अपने मन्तो 


` (८<-0. 41111455 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


नतु वह ब्राहमण हाथी से न डश्कर उसी मागं ते चला ना । हाथी उस 


र 








3 सोलषटवं अध्याय का माहात्म्य , &०७ ` 
कै साथ शिकार को गया । वहो, वदी मतवाला हाथी, जो पागल होकर 
| ` शना के प्रीलखाने से भागाथा, सामने देख पडा । उसे देखकर मन्यो श 
बड़ा भय इ्आा। वे लोग भागे श्र राजा से भी भागने को कहने लगे। 
किन्तु राजा त्िडर होकर उसी के सामने से चला गया आर हाथी कुच न 
~ बोला । उसके बाद राजा नगर मे आकर राजकुमार का राज्याभिपक करक, 
` संसार से बिरक् होकर, बड़ी शद्धा से गीता के सोलहवे अध्याय का पाठ 


। . करता रहा ओर अन्त को शरीर त्यागकर अ्षयलोक्‌ को गया । 


न 


>~ - 


= 


# | 
क = ¢ 
-{5 | 8 ए ¬ 1 
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[ज यो 3 --------------~ ~ 


, ग . 
ह सरह अध्याय 


ठ 


१ टा 


 तीनतरहकीश्रद्ा ` 

। जो जुन ने कहा 
ङष्ण . ज म॒व॒ष्य शाघ्ल-विधि को त्यागकर, श्रा 
एरवंक यज्ञ करते है उनकी निष्ठा केस ह? ह, 
रजसी है या तामसी !॥ १ 2 ! सातिं 2 
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+न ऋ 
च =" 
§ * इ षि 


सरहर्वो श्याव ७३ 

४ ` भगवान्‌ ने कहाः- | | 

हे अजैन ! शरीरधारियों की शरदा स्वृमाव से दी तीन 
तरह की होती ह-सात्तिकी, राजसी योर तामसी ।उसी 
को तु अव (विस्तारपूवंक) यभसे घन्‌-॥ । हे जन । 
सबकी श्रद्धा मन्तःकरण के वसार ही होती ह । यह पर्ष 
श्रदामय ए । जिम मदष्य की श्रद्धा जेसी होती 2, वह ैसा 

# होता दै॥३॥ ए: | 
सतोष्णी स्वमाववाले लोग्‌ देवता को एनतेश्रजा 


शौ स्वमाववाले पुस यच ओर राचसां ऋ पूजा करतेह। 


णी लोगं भूत-प्रेत करते दै ॥ ४॥ 
मोयणी लोगं यूत-परेतों कौ उपासना करत्‌ ६॥४॥ 
4 हेर्न! जो लोग पाखण्डी हैघमर्डीहैविषय-वासना 
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३१० म ` भीमद्गगबद्रीता ४. 
अथवा विष्यभोग मे प्रीति रखते है गौर ही है वे शाश्च ~ 
क विरद घोर तप्‌ करे है (इचा मे शूला डालकर उल्टा ` 
 लटक्ना या चार्‌ तरफ़ भागजलाकर उसके बीच मं वेठना ` 
शादि शार विर्‌ तप ) ओर इसप्रकार वे मूं शरीर 
र ए आदि पांच भूतां का अथवा देह मेँ स्थित 
३।"दरया का कमजोर कर डालतेदं ओर रते ही अन्तयमी 
स्पसशरारक मातर रहनेवाले शुभ्‌ परमात्मा को मौ इ्वल 
ऋत ६।एत मप्योको तू आघुरी श्रावाला समभ५-६ 


ओ आगे भगवान्‌ अद्धा की | 
तीन-तीन किस्म बतलाते ६;-- परह भोजन, य तप श्ओर दान इन चारों की भी. 


` अन! सब लोगो का प्यारा आहार मी ( साक, । 


((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. [10111260 0\/ वथ 


न ~ 


` `` 


क क "क क रणी ड 


| दतर । | 
राजस, तामस, तीन प्रकार का होता है। इसी तरह यज्ञ त ौ 
| @ ख ख छ छक < प 
अर दान मी तीन प्रकारके होते दै उनके मेद को तू य॒भसे 


अव सुन ॥७॥हे अजन ! आयु, उत्साह, शारीरिक साम्य 


यानी बल, आरोग्यता ओर मन की प्रसन्नता बटानेवाले, 


 सचिकर्‌, अत्यन्त स्वादिष्ट या रसीले, चिक्ने आर बहुत 


म 


सम्‌य त्‌क शरीर मे बल देनेवाले भोर हृद्य को प्रसन्न कने- ` 
बाले भोजन सतोणी एस्षां को प्यारे लगते है ॥ ८॥ 
कड़वा, खद, नमकौन, ज्यादा गमांगम,तीच्छ (बहत तेज 
जसे राई) ख्खे गर दाहकारक यानी जलन पदाकरनेवाले 


` भोजन, जो दख, रोग ओर शोक के देनेवाले है रोणी 
 मदष्यां को अच्छ॑, 


२ ५ ल । 
= {०४१ = ` | 
[18\//8 \/2/8185। 16८ @18 < {12 [9 |) \/ म @ ७ स्र व # ~ धद - = | व । ॥ 





३९२ ध भीमद्गवद्रीता ` | | - | 
बहृत्‌ समय बीत गया हो यानी ठण्डा हौ गया ह, रक्खे- 
रवसे जा स्वाद्हीन हो गया हो, जिसमे दब यती हो,जो 
बसी, जञा आर णुद हो, इस प्रकार का भोजन तसमोणी । 
लोगों को अच्छा लगता है॥ १०॥ यज्ञ करना दी चाहिए | 
1 
| 
| 


रि ॥ 


| 


अथवा य॒न्ञ करना हमारा धमं है, एसा विचारख्रं जो य 

किसी वा के फल पाने की इच्ा कविना किया जाता है, ` 
भद यज्ञ सात्तिक कहलाता है॥ 9१ ॥ हे भरत ल मे रेष्ठ 
अच्न्‌ ज यज्ञ इस मतलब से किया जाला ह कि सुभे 
| 3. मं शत ।मले आर लोगों मेम पमात्मा कह- 
५ क्रक यत्न को तु राजस" य्न समम्‌; ॥१२॥ 
, न यज्ञ रा्चपिधि ॐ विरुद क्षिया जात दे. जिस यज्ञम 


५ [811891 


68 € 


सत्व ज्ञध्वाय ` 
(ब्राह्मणों को ) मोजन न कराया गया हो; जिसमें वेद-मन्व 
ब बोले गये हो, जिसमे (विहानां को) दचिणनदीगददो 
श्रं यत्न करानेगले की यज्ञ मे तथा यज्ञ करन॑वाले ब्राह्मणों 
चै जरा थी श्रद्धा न दो, एेसा यज्ञ तामस्त कहलाता है ॥१३॥ 


यतँ तकं भगवान्‌ मे तीन भकार के यज्ञो का वणेन क्षिया । अब्र भगवान्‌ तप की 
| कायिक, बाचिक अर मानसिक इन तीन भेदो से वणन करते ईः 
हे अन! हय, विष्ण चादि देवता का पूजन सदा 
। चारी ब्राह्मण, चतिय ओर वेश्य का सत्कार कना; माता- 
। पिता, छर श्चौर विदयानों ऋ पूजन; मीतरबाहर परतर रहना, 
॥ सरल स्वमाब होना; ब्रहचर्ं ्त का धारण करना; किसी 
दुःख नं देना यह शारीरिक तप कद्ाता दै॥१४॥ | 
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३१७ भीमद्भगवहरीता < 


वानो 

अपनी बातों से किसी के भन को दुःख न पहंवाना, सच 

बोलना, प्यारी ओर्‌ भलाई करनेवाली बातें कहना, बैदः 

लका पट्ना प पठाना-येह वाचिक तप ३॥ ५ ५१ 

ऋ पर्न रसना, चित्त मं शान्ति रसना (या द्सरों की . 
भलाई कने मे हर स 





ध लगा रहना )‹ मोन रहना यानी । 

कम शलनाः अपने मन को अपने वरा म रसना ओर ज्यव ¦ 
तर [की से भी वल-कपटन करना यह सव मानसिक | 

हि -शता९।१६॥. -- ह । 
१ भगवान्‌ सोहुं, रलोगुण ओर तमोगुख के दिसाड से ऊषर रे हए तीन | 

भर मक रेन कते र, ८ 
` ˆ चन एकाग्र चित्वाले एष, अत्यन्त श्रदापरवक | 


वो 


१ 


सत्रहवां अध्याय ३१५ 
वरप करने के फल की इच्चा त्यागकरः जब उपर कह हए 
च ¶ न्‌ प्रकार ॐ ( शारीरिक, धाचिक मौर मानसिक ) तपं 
- शन तपते हँ ती उस तप को सा्तिकः तप कहते ह ॥ १७॥ 
त जो तप अपना सत्कार-आदर-मान ओर प्रतिष्ठा बढाने 
 & लिए ओर केवल दिखलावे के माव से किया. जाता ह 
हसा चच ओर अनित्य तप राजस कहलाता है॥ १८॥ 
क तावश, अपने शरीर ओर इन्द्रियां को इःख 
; कर दूसरे को इख देने या नाश करने क लिए किया 

जाता ह बह तामस वपं कहा जाता द ॥ १९ ॥ 

| 


१ ` अब भगवान्‌ दान के तीन भेदा का बणीन के ै- 


दानं दैना हमारा कत्तस्य धम हे, इस भावना सेजो दान 


4 
(< 
| 
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8१६ र „ आमद्गवट्रीता | ० 
उत्तम्‌ देश ओर काल मे उस सुपार को दिया जाता है. 
जिसे कोई हमारा उपकार न हौ सकता हो वह साच्तिक 
दान कहलाता है।॥२०॥ हे अजुन! जो दन्‌ इस मतलब से 
दिया जाता है कि इसके बदले मृ सुमे स्वमादि फल मिलत 
या इस॒कं बदले मं यह मनुष्य मौ हमारे खाप भला करै, 
भयवा जा दान दुःखित चित्त होकर दिया जाता ह, वह 1 
दान राजस माना गया है।।२१॥ जो दान मिना श. 
< अपान को दिया जाता है (अर्थात्‌ बरे देश 
वाणा य्‌ समय म जो दान्‌ चारयां, इराचारी | 
8. बण या मांडा को दिया जाता दै) 4 


क 
- जा ७ नोः [षि 


अर सत समय, जो दान तिरस्कार या अनादरं से 
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बतलति ई-- 


। भे रे 


| 


=+ 
१ 
(पि) 


# । 


सिम्म 
(0 (षे 


| 


क जाननेवाते शाश्नक् 


सत्रहर्वां अभ्याव ११७ 


` द्विया जाता है, ह दान तामस कदलाता ३॥ २२॥ 
, अव आगे भगवान्‌ ॐ तत्सद्‌” दवारा भंगहीन क्रियां के एण करने की पिभि 


` हे गैन! ॐ तत्सत्‌' परमाःमा के ये तीन उत्तम नाम्‌ 

| है; उन नामों से ही पहिले | षि क ५ मे 

` ब्राह्मण, वेद ओर यज्ञ उत्पन्न केयु गय १ 
हे अजन! सलिए ब्रह्मविद्या के जाननेवाले अथात्‌ वेदा 


विधिसे यज्ञ, दान आरतप भारम्म्‌ 


ट पिते ॐ है ॥ २४॥ ज 
॥ करने ढे पिते 'ॐ शब्द का उच्चारण करत्‌ ६॥२ || 


॥ फल की 
किष प्रकारके एरष नाना प्रकार केयज्गः तपञरार दान ` 


भोच चाहते ६, ए 


इच्छा नदीं रखते, किन्तु कवल 
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| 
| 
३१८ अीमद्भगवदरौतव है प्रखन्‌ > 
करने के पहिले तत्‌ः का उबारण कर्ते ह ॥२५॥ हे अर्जन! | 
सद्भाव ओर सामाव म पत्‌ शब्द का उचारण किया , 
जाता ३ ओर एषे ही विवाह भादि मंगल कमो मे सत्‌' 
गाब्द का प्रयाग किया जाता दै॥ २६॥ मगवान्‌ कहते है 
कि जिसका यज्ञ.तप ओर दानमे रा-प्ररा निश्चय है उसको 1 
उचित दिकम्‌ $ आरम्भ काल मेत्‌" शब्द का जूर्‌ ˆ 
उचारण कर । परमेश्वर की प्राति रे लिएजो कम॑ किये जाते 
उने मी सत्‌ शब्द का ही प्रयाग करियाजाता हे (कम- 
८९न @।र धएरहित मी क्यों न हों पदिले ॐ तत्सतः ॥ 
क उचारणकरनेसे षे पूर्‌ हो जाते हे ) ॥ २७॥ हे पार्थं! ‡ 
नो मव्य अघ्रदा ते भन्ने इन कता है जो शद, | 


0 
न 


` 


| | | | 

ए. | | सत्रहर्बो शरण्याय ` - 

/ बान हकर (केषल दिखलावे के लिए) दान देता है या तप 

। करता ह, उन क्म कर पल अत्‌ होता है यानी ब भी 
नही हाता। पे कमा का फल न तो इष सोक में पा 

है ओर न परलोक मे ॥ २८॥ 

्‌ ४ 
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| 
ए | 
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( 
॥ 


गीता के सत्रहवै अध्याय का माहात्म्य 





१, 
) 


सहादषजी बाले--हे पावेती। गीता के सोल अध्याय का माहाल्य ¦ ॥ 
इम कह उक, अव सबरह अध्याय का माहात्म्य षुनो । राजा सद्गगाहु का 1 
नब शरीरान्त हो गया ओर उसका पुत्र ग्य कर रहा था, तव दुःशासन ` 
नाम क एक नोकर ने उस पागल हाथी को किसी तरह ंजीर से ष | 
 भसवा । उसने एकं दिन बड़े आभिमान से उस प्र सवार होना वाहा । लोगो ` (6 
ने उते बहुत समाया, किन्ठ॒ बह किसी की वात न मानकर उसकी गदेन पर त 
संर हो गया । हाथी ने कोष मे आकर उते अपनी सं भे लपेरकर पैर षे 4 र 
$चत गता । हषी ते मरे दुःशासन्‌ को रूर जसम म षी का जन्म॒ 


नक स द 





५. ड ५ सबदवे अध्याय का माहाख्य ३९१ 
। मिला। वह पेदा तो 1हलद्धीप में हआ; पर वरहा रँ राजा से सदवबाह ङी 
५ थी,उसने उस हाथी को सङद्गब्ाहु के पुत्रको दे दिया। हाथी को अपने 


परवेजन्म का सब इत्तात स्मरण था, इसलिए ह अपने घखालों को देसकर्‌ 


[हमेशा चिन्तित रहा करता था । कु दिनों बाद बह बीमार हो गया अर 
1 चिकित्सा करने प्र भी अच्छा न हआ । एक दिन राज] उते देने के 
लिए स्वयं आया अओर्उसकी हालत देलकर अफसोष कने लगा। हाथी 
बोला-- महाराज, चिकिसा से मेरी बीमारी नदी र होगी, आप शपा 






पत्रमे अध्याय का पा सुनबाष्ये तो मेँ इस शरीर से दी नदी बक्कि इष 


< च, ४९ ९ 9 च्ल, = क्रिया 
संसार से सङ्ग होकर बे$ठलोक प्रा करूं । राजा ने वेषा द 
| ब्रह्मण कै मँ से गीताके सतरह्वे अध्याय का १2. उन $? हाथी का शरीर 
ह षिभन पर वेठकर दिभ्यलोक रो गया ।. 


~ 


न्न्य ०" - प {द क रद २५ "व वि 
त । + ५ 


कृरफे गता का पाठ वरनेवाले किसी बाह्मण को बलवार सुमे गता के ` 


य) 
॥। 





दूर गया आर व 
या  @-0. ५५11५८8५ ९112८81) \/81811851 01611011. [21411260 0 66810011 ¦ > ॑ 
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7/1 | 
। | । ~ 


ज क @ 






१ अगार ्रध्याय = - 

व -4- ह ॥: 

सन्यास ओर त्वागकाभेद्‌ ` य | 9 

अजुन ने कहा-- | 

९ १।युनाञापाले द इन्द्रियो के स्वामी ! बौर ह म 
केशा देत्य केमारनेवा्ते श्रीङृष्ण 


अलग-अलग यदं ।८ 
जानना चाहताद्ं किसंन्य।सर सयुगर सक्या भेद ।१॥ कं 


यित अक कक 
भिना = = > ध 


४ ऋक ` शि. ` ^, + क ध्म 


| भगवान्‌ ने का- 

_ कवि.लोग अधात्‌ पार्डत लोग फल ङी इच्छा मेके 
शये कमा के वोने को “संन्यास” कहते ह ओर विचार" . 
कुशल वुरष स॒बकमा के फल घोड देने को ^त्याग" कहते 

॥२॥ कितने र बुदिमाव एसा कहते ह कि जिपर तरह 
(दोषो क छोडनामदुष्यां के लिए जख्री हे, इसी तरदकमां 
का वोडना मी उचित है। कब मदष्य एसा कहते है कि 
य॒ज्ञ, तथ ओर रात को न चोदना चाहिए ॥२॥ ह भरतङुल 
से श्रेष्ठ मरत! ख त्याग ॐ विषय में त अव मेरा निश्चय 
धष्यानपूक) युपदे परषां म सि्‌ ! (यज्तप,रान आ 
- तीन तरह का कदा गया 
क तरह ) याग पी निश्चय 8 
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| 
1 
। 









| 


द।४॥ हे अन! यज्ञ दान शरोर तप इन शमो को कटाविं प 
न वडना चाहिए, बल्कि इन्दे अवश्य कयना चाहिए; दै 
क्या कय यज्ञ, दान ओर तप बुदिमानों (फल की आशा क्‌ 
से ५ परिव ५ है॥ ॥ 
~2 < "न जन. य कम तो फल की माशा बोडकर्‌+स 
अर उनम आसक्ति न रसक्र अवश्य कने ही चाहिए स 
शाशा निरि ग्रे मत ह॥६॥ ` ^ˆ ° 1 स 
"टन्‌ आर सन्ध्यापासनादिनिदय कमो कात्या ् 
वो ग्ना चादिए। अज्ञान ते ध मूखतावश ख 
यह व 1 याग कटलाता हे॥७॥ जो पुरषे 
| म करने भेष ट| ख है षु 
£ म्‌ कन्‌ े ५ सुह &: ८1 हे | ५ 
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चयन ग कच्वि ` 


। = | | ॥ 


= ह ८8 ्‌ † असप जरती = ३९४ 
शसा समभकरशारीरिक कषटटकेडर से, जो कमं कोत्याग ` 
। देता है वहं त्याग राजस कृहलाता है। एसे त्यागी पस्ष 
क, रजाण त्याग $ कारण, त्याग का फल उव नही 
भििलता ॥ ८ ॥ ¶ह कम करना जरूरी हैः .ह अखन | एसा 
सममकर, आसुङ्के तथा एल को त्यागकर जो कर्म नियम 
८।स किया जाता & ह त्याग साचिक' कदा जाता है॥९॥ 
| साति त्यागी पष्य, पतायण पे पणं हाने पर्‌, तत्तव 
ज्ञानी हो जाता उसके षुंशय दर ही जाते ह, तब १ह 
| दिमाब्‌ हुःख दौवाले कर्मा स हष नहा करत्‌ नर चद 
9दर्नेवाते कमो से प्रसत न्व होता ॥१०॥ भ्याकिदेहधारी 
रष संप कमो को कदापि नहीं त्याग सकता ह । जौ 
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नः 









दरद 


कमंफलों को त्याग देता है, वही निश्चय ही त्यागी हैः एतो ^ = 
कहा गया हे ॥११॥ अनिष्ट (रा ), इष्ट (भला ) अरे ॐ 

मात्रत ८ बुरा मला मिला ह्या )-ये तीन प्रकार ॐ कर्मो 
क एत हीते ह । मरने के बाद ये एल उनहं 
कमल का ्याग नहीं कते; किन्तु जो से त्यागी हं 
००६ २९२ चाड पर युद फल मोगने नहीं पडते ॥ १ २ ॥/ 


हे 


-( = | 


विष्टानि य <@ 
(२, कत्ता यानी उपाधिप॒हित जीवि (२) भिन्न मित र ^ 
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1 

। 

१११ 
५ 


न श्रटारहवां अध्याय २२७ 
का करण अथात्‌ मन नोर इन्दिय (४) नाना प्रकार कौ 
अलग-अलग चष्टाए्‌ यानी , प्राण, अपान, सुमान, उदान 
ओर व्यानाय (५) देव अथात्‌ सयं, चन्द्र आदि देवतागण 
जिनकी मदद सेइन्दरियाँ काम करती है कमक यहीपोच ` 
कारण है ॥ १४। मवष्य शररीर, मन ओर बणीसे जामी 
अच्छे-वुरे कर्मं करता है उनके यदी (ऊपर के हए) पच 
कारण है ॥ १५॥ सुब प्रकार के कमं उपरर कड इए प 
कारणा से दी होत दै एसा निश्चय द जाम पर डन 
प्ररं अपने शुड आत्मा का काम का कत्ता या प 8 
धता समता रै वह वदि एष आत्मा को यथाय 

#) द्रेखता ह ॥१६॥ 
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¶ + 
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। । | ॥ 
# शि ` 





1 = 
| 
| | 


३२८ भीमद्भगवद्रीता ४ 
~ ग यह्‌ करता इ, इस प्रकार का विचार जिस 

म नहीं है ( बरि्कि यह सममताहै द्धि श्य्‌ | 
य १्‌वाथुयरसूय आदि देषेता इन पच कारणों | 
> विक ९८८, गा इन सबसे कुच समन्ध नही | 
` ९ ताअनिनाशी ोरनिविकार है), जिद बुट्‌ कोम, 











करण र 
क आश्रय॒ ह॥ १८॥ हे अर्जन! स „रज आरि य चः 


((-0. ५ ।<511(1 ©112४/8॥ \/ (061 [14111260 0 
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। [ह कत्तं तीन प्रकरेक ` 

भेद से सांख्या में ज्ञानःकम्‌ आर 

कै २ ह उको मी त्‌ दीक-लीक्‌ सुन॥ १९॥ जि न 

क्‌ हारा पुरूष [लग-अलग 1 यामं यातम ् 

पत्ती भादि क दी मखण्ट अविनाशी निविकार ॥ ध ९ 

को देखता हैऽस ज्ञान कषा, र, समभ ॥ १५ 
| मँ रईनेवाला एक शं > 1९ 


यो ® 4 देता है, उसे राजस श्ञान ₹ 


ह शरीर आत्मा षमम्‌ 

॥ घ्य को किस पदाथ यामम्‌ 

पी जो शान स ति यावस्द क 
तिर [111 ० ध यी उसे दी मात्मा दथवा ईश्वर 

` सह {: / , ९ 6 त प्र न 


~ पि ५; /1 ^. 00. | ।८51५ ©118५/811 \/818029| 0॥660. 210| 
1 प 2 श ५ ४] ५ }. ` (अ 


[कि 












सुममता है, द्ञान्‌ शटा (> 

क तामस ज्ञान हत ह ६ (४ रदच्छह ।एतज्ञान | 

जो कम अ जन भार को का व्रते 8 | 
तं ५ 

क्ियाजाताहै जि पन भम क्सार 

2 ता अथवा जिस्म डद नेका "सक्त नहं , 





क [क ` च कक 
[ऋ ) म 
चककि अकम्मण किय । । 
् व्क कक ` 
॥ # 


५ 4 -- 
त; 


॥ 1 वे +. 
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कनिका क, 
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कः । 
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न्यं ८८ 

हि 

==> ~, 

324) 

दद 

=^ 
ल्क 
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>| 
करर | 
<, 






9० ^ 
र #ै ~ ~~ च 
[ब >> क 4 का रक्कः - 
व 4 
व ह च्छः + 9. > > 1 
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` अटारदवां अध्याय, 





[द | । ¢ 0 | | १ 
` कहलाता है।२४॥ जिर काम के शुरू करने से पहिले यह 


नहीं विचारानाता कि इष्‌ फल स्या होगा, इस्‌ काम फे 
करने मँ कितीधन कानाश होगा दसरेप्राणिया को कितना 
कष्ट होगा, इ कामके कनि की मेरी सामथ्ये यानही- 
इन चारों पर्‌ विचार न, रके जो काम मृखंतावश किया 
जाता हे वहतामस कम॑ दै॥ २५॥ जो कमं मं आसक्क नह 
होता यानी निका लगाव कमं या कम-प़ल से नदय £ 
जो अरक्षित ै,अरथात्‌ जो पने यणां की बुद्‌ तारीफ ` 

7 परय॑वान्‌ शरीर उत्साही अथात हिम्मतवाल्‌। 






१. मिदि यती हार-जीत अथवा हानि लाम मं 


ऋ.“ 2 अथा? काम वन जाने परजो खुरा नदी 
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 ज्छकेकन्य निव 











। ओर काम के बिगड़ जाने पर जो इसी नहीं 19 १, । 
श कत सात्तिक्‌ कहलाता ह॥२६॥ हे अन | नी धत | | 
अथवा विषयो से प्रम रसता है जो कमो के कने ष | 
फल पानं क इच्चा रखताहै जो लोभी ह जो [हे = 
ह दसरा को हुःख देनपासा दै. जो मीतरबहा से ५ १ 

"जां काम हा जाने पर खुश होता है योश काम न भन (५ 

हसा होता हरसा कत्ता रजोशणी कलाप है ॥ | 
शा कम करनेबाला कम करते समय कमं भाव्रिन र ॥ 
ह, जो गेषार हो भर्थात्‌ जो बालः का-सी. स्ख क: य 
न। क९१२ स्वभाव हो, जो श॒शदेवता के ए 


शिर न काता हो, जो कपरी ही, जो श भन 
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